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भूमिका 


साम्यवाद और सभी प्रकारके समाजवादपर जो बहुतसे भाक्षेप किये 
जाते हैं उनमेंसे एक यह है कि यह कल्पना इतनी पुरानी है, फिर भी 
भभीवक कहीं कार्य-रूप नहीं प्राप्त कर सकी। प्राचीन यूनानके तत्व- 
चेत्ताओंने भादुद्यं राज्यकी योजनाएँ वनाथीं । उसके बाद आरंभिक कालके 
ईंसाइयोने साम्यवादी समूह स्थापित किये। इसके कह सो सार बाद 
जब यूगोपमें धर्म-सुधार आंदोलन भारंभ हुआ तो बड़े-बड़े साम्यवादी 
आतृ-मंढर बन गये । फिर इंगलेंड और फांसकी महान शज्य-कांतियोंके 
समय इन्हीं आदशोका पुनरुद्धार हुआ । अंतर्मे सन्‌ १८४८ ई०में फांसमें 
फिर जो राज्य-कंति हुईं उसके प्रेरक भी बहुत-कुछ समाजवादी आदर्श ही 
थे। पर आलोचक कहते हैं --/ फिर भी तुम्हारी योजनाओंके कार्य-रूप पानेकी 
दिल्ली भभी कित्तनी दूर है ? क्या इससे तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हारे सानव- 
स्वभाव और उसकी आवइ्यकताओंके समझनेसें कोई मौलिक ब्रुटि है १” 

पहली निगाहसें तो यह एतराज बहुत वजनदार मालूम होता है। 
किंतु मानव-इतिहासपर थोड़ा गहराईसें उतरकर विचार करनेसे इसमें 
कुछ दुस नहीं दिखाई देता | पहले तो हम देखते हैं कि करोड़ों मनुष्योंने 
अपनी झस-पंचायतोमें समाजवादके एक प्रधान त्तल्वकों कई सौ सारूतक 
बनाये रक्खा। उसका रूप यह था कि उत्पादनका सुख्य साधन जमीन 
सबकी सम्मिलित संपत्ति सानी जाती थी और सिन्न-मिन्न कुटंबोंकी 
अस-शक्तिके अनुसार उनमें बांट दी जाती थी। हम यह भी देखते हैं 
कि पश्चिमी यूरोपसें भूमिके सावेजनिक स्वामित्वका नाश किसी भीतरी 
दोपसे नहीं हुआ, वल्कि बाहरी कारणसे--राज्यक्के सरदारों और मध्यम 
श्रेणीवार्लोंको जमीनका इजारा दे देसेसे हुआ। हमें यह भी सालम होता 
है कि सध्यकालीन नगर अपने यहां लगातार कई शताब्दियोंतक उत्पादन 
और व्यापारका एक ग्रकारका समाजवादी संगठने बनाये रहे; और यही 
चह काल था जिसमें विद्या.कछा, शिव्प, उद्योग सबको उन्नति तीम 
गतिसे हुईं | इन सत्यवादी संघोंका हस मुख्यतः इसी दोषसे हुआ कि 
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लोगोमें शहर और गांव, किसान और नागरिकको मिला देनेकी योग्यता 
नहीं थी, जिससे वे मिलकर सेनावादी राज्योंकी छद्धिका सामना कर 
सकते । इन शब्योने ही उन स्वाधीन नगरोंका नाश किया । 

इस इष्टिसे देखनेपर मानव-इतिहासमें साम्यवादके विरुद्ध दलीऊ 
नहीं मिलती, बल्कि यह दिखाई देता है कि किसी-न-करिसी प्रकारका 
साम्यवादी संगठन स्थापित करनेका प्रयत्न बराबर होता रहा और इन 
प्रयक्ञोंकों जहाँ-तदाां थोड़ी-बहुत सफलता भी मिलती रही । इससे हम 
अधिक-से-अधिक यहीं नतीजा निकाल सकते हैं कि मनुष्य-जातिको 
अभीतक साम्यवादी सिद्धांतोके आधारपर क्ृपिका द्वुतगतिसे बढ़ते हुए 
डद्योग-धंधों और अंतर्रा्रीय व्यापाश्के साथ सेल बैठा देनेकी विधि मारूस 
नहीं हो पायी है। व्यापार इसमें विशेष रूपसे बाधक होता दिखाई देता 
है, क्‍योंकि अब दूर-देशोके साथ किये जानेवाले और निर्यावके व्यापारसे 
केचक व्यक्ति ही करोड़पती नहीं बचते बल्कि समूचा राष्ट्र उन देशोंकों चूस' 
कर मोटे होते हैं जो औद्योगिक उच्नति्में पिछड़े हुए हैं। 

थह अवस्था अठारहवीं सदीके अंतसे आरंस हुईं । पर इसका पुरा 
विकास हुआ नेपोलियनकी ऊड़ाइयां खतम हो जानेपर उन्नीसर्ची सदीमें 
ही । आधुनिक साम्यवादको इस बातका ध्यान रखना ही पढ़ता है। 

अब यह स्पष्ट हो गया है कि फांसकी क्रांतिका राजनैतिक महत्व 
तो था दी, साथ ही सन्‌ १७९३ और १७९४ में वह फरंसकी जनताका 
समाजवादसे कमोबेश सिछती-झुछती तीन भिन्न-भिन्न दिद्याओंमें आगे 
बढ़नेका यत्न भी था। पहला यत्र ठो था धनके समान बटचारे का। इसके 
लिए क्रमद्ः बद़नेवाके आाय-कर और उत्तराधिकार-कर लगाये गये, जमीन 
को किसान थोड़ी-थोड़ी बांट देनेके छिए उसकी जब्ती की गयी, और 
केवछ धनिकॉपर भारी-भारी युद्ध-कर छगाये गये । दूसरा थां जीवनके 
लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तुओंके विषयर्मं एक तरहके म्युनिसिपछ 
साम्यवादकी स्थापनाका | स्थुनिसिपलत्तित्याँ ऐसी चीजोंको खरीद 
छेतीं और छागतके दासपर छोगोंके हाथ बेच देतीं। तीसरा यक्ष था 
सब पदार्थोके चाजिब भाव नियत कर देनेकी विस्तृत देशब्यापी व्यवस्था, 
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जिसमें उत्पत्तिकी असली लागत और उ्यापास्के उचित नफेका ध्यान 
रखा जाता था। क्रांतिकारी राष्ट्सभा ( नैशनलू कंबेशन ) ने इस 
योजनाकों कार्यान्वित करनेके लिए बढ़ी कोशिश की, और अपना 
कास करीब-करीब पुरा कर चुकी थी जब प्रतिक्रिया प्रबल हो उठी । 
इसी असाधारण मह्॒वाले आंदोलनके बीच, जिसका उचित रूपसे 
अध्ययन अवतक नहीं किया गया, आधुनिक साम्यवादका जन्म हुआ । 
लीओमें लान (/8780 )ने फूरिये-सत चलाया, औौर बोनारोती, 
बाबफ ( 3800 ) और उनके साथियोंने सत्तावादी सास्थवादका प्रवतन 
किया । उस सहान राज्य-क्रॉतिके बाद कुछ ही दिनोंमें आधुनिक समाज- 
वादके सिंद्धांवोके तीन सहान जन्‍्म-दाता-फूरिये ( 70078 ), सेंट 
साइमन और राव भोवेच तथा याडविन प्रकट हुए। और बोनारोती तथा 
बाबफसे आरंभ होनेवाली गुप्त समाजवादी समितियोंने अगछे पचास 
बरसोंके लिए उम्र सत्तावादी समाजवादपर अपनी छाप छगा दी । 
इसलिए सच तो यह है कि भाधुनिक साम्यवाद अभी सौ ब्षका : 
भी नहीं हो पाया है, और इस सौ सालमेंसे आधे समयतक तो इसके 
विकासमें केवल दो राष्ट्र-ब्रिटेग और फांस ही भाग छेते रहे, क्योंकि 
यही दोनों उद्योग-घंघो्मे सबसे आगे थे। साथ ही थे दोनों देश भेपो- 
लियनके पंद्रह बषेके युद्धोंसे छरी तरह तबाह हो रहे थे और पू्वसे 
आनेवाली यूरोपियन अतिक्रियाकी बाढ़में फंस रहे थे । 
वस्तुतः, जब फांसमें १८३० की करांतिने और इंयलेंडसें ३८३०-३९ के 
सुधार-आंदोलनने इस भर्यंकर प्रतिक्रियाकी पीछे ढकेलना शुरू क्रिया तभी, 
१८४४ की फूच क्रांतिके कुछ बस्स पहले, सास्यवादपर बहस-व्रिचार होना 
संभव हुआ। उन्हीं वर्षो फूरिये, सेंट साइमन भौर राबर्/ जोचेनके भजुया- 
यियोंने अपने नेताओोंके आदशोको निश्चित सिद्धांतोंका रूप दिया और तभी 
आजकल पाये जानेवाले विविध साम्यवादी स्तोंकी व्याख्याएं हुई। 
व्िदेनमें राबटे ओवेन और उनके अजुयायियोंने ऐसे समाजवादी आस 
बसानेकी योजनाएं बनायी जिनमें खेती भी हो और उद्योग-घंधे भी चलते 
रहें। बड़े-बड़े सहयोग-संघ स्थापित किये गये जिसमें उनके सुनाफेसे 
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सौर सी समाजवादी बस्तियाँ घसायी जाय॑। '्रेंद कंसालिडेटेड ट्रेड 
यूनियन! ( संयुक्त श्रमिक-महासंघ ) स्थापित किया गया। उसीसे भागे 
चलकर भाजकलके मजदूर द्॒ों और इंदरनेशनलऊ बकिंग-मेंस एसोसिएशन 
€ अंतराष्ट्रीय श्रमिक-संध ) दोनोंकी उत्पत्ति हुई । 
फांसमें फूरियेके भज्यावी कांसिदेयं ( 0078000/27 ) ने अपनी 
प्रसिद्ध विज्षप्ति प्रकाशित की । उसमें बढ़ी सुंद्रतासे पंंजीवादकी इद्धिकी 
वह सारी सैद्धांतिक विवेचना दी गयी हैं जो आजकल वैज्ञानिक साम्य- 
वाद'के नामसे प्रसिद्ध है। प्रदों ( ?7000॥0/ ) ने अपने राज्यके 
हस्तक्षेपले रहित अराजकवाद और अन्योन्याश्रयन्वादुकी कंस्पनाकी 
च्यास्या की । छुईं ब्लांकने अपनी “बारगेनाइजेशन भाव छेवर” 
( अ्रसिक संगठन ) नामक योजना प्रकाशित की, जो बादर्म छासेलका 
कार्यक्रम ही बन गयी। फ्रांसमें वीदालने और जर्मनीम कोर्स स्टाइनने 
ऋसशः १८४६ और ३८४७ सें दो महत्त्वपूर्ण अंथ प्रकाशित किये और 
उसमें कांसिदेसंके सिद्धांतॉंको और भी विकसित किया। अतर्से वीदालने 
और विशेषकर पेकरने समष्टिवाद ( 00॥060एंठ7) प्रणालीको व्यौरे- 
चार रूप दिया। वीदाऊकी इच्छा थी कि १८४८ की राष्ट्स्‍सभा उस 
“प्रणालीकों कानूनके रूपमें स्वीकार करले | 
जो हो उस समयकी साम्यवादी योजनाओंमें एक सामान्य विशेषता 
थी जिसे ध्यानर्मे रखना होगा । उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारंभर्मे साम्यवाद 
के जिन तीन महान अवतकोने छेख था भंथ लिखे वे, जिस सुंदर भविष्य 
की वह जाशा दिलाता था उसकी कल्पनासे, इतने हफ-विहछ हो गये 
थे कि उसे सभा इलहाम समझने और अपनेको एक नये धर्सका-अवतंक 
मानने रंगे | सप्यवादने घर्मका पद प्राप्त कर लिया और नये घ्म-संघके 
अध्यक्ष-रूपमें वे उसकी गतिका नियसन करने छगे । इसके सिवा उन्होंने 
ऐसे समय लिखा जब फ्रॉसमें क्रांतिके वाद प्रतिक्रियाका दौरदौरा था और 
क्रॉतिकी सफलताकी अपेक्षा विफछता ही उन्हें अधिक दिखाई दे रही थी, 
बतः उनके सनम साधारण जनतापर विश्वास न रह गया था और जिन 
परिवर्तनोंकी थे भावश्यक मानते थे उनके लिए उन्होंने जनतासे कोई 
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अपील न की । उनका विश्वास था कि कोई साम्यवादी नेपोलियन, कोई 
महान शासक ही उनके विचारोंकों कार्य-रूप दे सकेया। चह इस नये 
ईश्वरादेशको संमझेगां। जब वह उनके सामूहिक जावासों ( शिाक्षेआ- 
88708 ) को सफलतापूर्वक चलते देखेगा तो उसे विश्वास हो जायगा 
कि नवीन शान कल्याणकारी है, और अपनी शक्तिसे मलुप्य-जातिको 
सुख-परुद्धि प्राप्त करानेवाली क्रांतिकों शांति-पूर्वेक कर डालेगा। सैनिक- 
विभूति या छोकोत्तर रण-पंडित नेपोलियन कुछ ही पहले “यूरोपपर राज्य 
कर झुका था। फिर ऐसे सामाजिक-विभूतिकी कल्पना भी क्‍यों न की जाती 
जो सारे यूरेपका नेता बनकर नयी बाइबिलको वास्तविक जीवनें कार्या- 
न्वित करदे १ इस विश्वासकी जढ़ बहुत गहरी थी भौर उसने बहुत 
समयतक साम्यवादका रास्ता रोक रखा । उसके अवशेष तो हममें कब 
भी पाये जाते हैं। 

१८४०-४८के बीच जब सब लोगोंकों मारूस होने छगा कि क्रांति 
समीप ही है और जब्र श्रम्तिक दुलवाले अपने मोचोपर साम्यवादी झंडे 
डड़ाने छगे, तब कहीं सास्यवादी योजनाएँ बनानेवालॉके दिलोंमें जनताका 
विश्वास' फिससे पैदा होने लगा। एक ओर तो उन्हें प्रजासत्ताक छोकतंन्नसें 
विश्वास होने छूगा, और दूसरी कोर भ्रमज्ञीवियोंके त्रिना किसी दुवावके 
अपने-आप अपना संगठन कर लेनेकी शक्तिमें । 

पर इसके बाद फरवरी १८४८ ई० की क्राँति आयी । सध्यमवर्गका 
अजातंत्र स्थापित हुआ और उसके साथ उचकी भप्न - भाशाएं भी छोटी । 
अजातंत्रकी घोषणाके चार ही सहीने बाद मजदूरोंका विद्रोह हुआ, और 
वह भारी रक्तपातके बाद कुचछ दिया गया। उसके बाद सजदूरोंका 
कस्लेभास हुआ, बहुतसे छोगोंको देश-निकाछा मिला, भौर अंतर्मे नेपो- 
छिय्नका भतीजा छुई नेपोछियन छल-अलछसे ऋतसका सम्राट बन बैठा । 
स्यवादियोंका भीषण दमन हुआ और थे इस तरह कुचल दिये गये कि 
दस'पंद्रह चरसके लिए साम्यवादका नाम-निशानतक समिट गया। उसका 
साहित्य इस तरह लुप्त हो गया कि १८४८ के पहले जो नाम सबकी 
जवानपर रहते थे उन्हें छोग एकबारगी भूछ गये । अचलछित सास्यवादी 
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विचार्सेकी ऐसी गहरी कह्न दे दी गयी कि घादसें जब हसारी पीढ़ीमें 
वे प्रकट हुए तो नयी ख्नोज-जैसे मालम हुए । 

परंतु १८६६ के छगमग, जब नवीन जागृति हुईं भौर साम्यवाद तथा 
समध्विद्‌ फिर सैदानमें आये तो मालूम हुआ कि इन दोनोंके साधनोंके 
विषयमें बड़ा विचार-परिवर्तन हो गया है । राजनीतिक लोकतंत्रवादपरसे 
तो छोगोंका विश्वास उठता जाता था, भौर जब लंदनमें १८६२ और 
१८६४७ में पेरिसके मजदूरों भौर ब्रिटिश-ट्रेडयूनियन चालों तथा राबटे 
ओवेनके अज्ुयायियोंका सम्मेलन हुआ तो जिस मूल-सिद्धांतपर वे एकमत 
हुए चह यह था कि “अ्रमिकोंकों अपना उद्धार स्वयं करना होगा ।” वे इस 
बातपर भी एकमत हो गये कि भजदूर-संघोंको खुद उत्पत्तिके-साधनोंपर 
कब्जा और उत्पादनका अबंध करना होया। इस प्रकार फ्रियेके अनु 
यायियों और अन्योन्याश्रय-वादियोंकी संघकी फ्रॉच कल्पना राबर्द ओवेन 

“दि भ्रेट कंसोलिडेटेड ट्रेड्स यूनियन'|की, जो अब बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय 
अ्रमिक-संघ बन गया है, कल्पनासे सिर गयी । 

साम्यवादका यह नव-जागरण भी कुछ ही साक टिका। शीघ्र ही 
३८७०-७१का जसन-फ्रांस युद्ध छिढ़ गया और पेरिस-कम्यूनका 
विश्ठव हुआ । इससे फ्रांसमें साम्यवादकी अबाघ तृद्धि फिर असंसव हो 
गयी। पर उधर तो जसनीने १८४८ के फ्रांसीसी साम्यवादियोंका 
साम्यवाद, अथांत्‌ फांसिदेराँ और छुई्द ब्लॉकके सिद्धांत तथा पेकरके 
समश्चिादके विचार अपने जमंन गुरुओं माक्स और एंजेल्ससे ग्रहर्ण 
किये, और इधर ऋतस एक कद्स और भागे बढ़ा । 

माच १८७१ में पेरिसने यह घोषणा कर दी कि वह अब फ्रांसके 
पिछड़नेचाले भागोंके छिए न झहरेगा, और अपनी 'स्थुनिसिपक सीमामें 
ही अपने साम्यवादी विचारोंकों कार्यान्वित करेगा। 

वह भांदोऊन इतने थोड़े दिन टिका कि उससे कोई पक्का नतीजा नें 
निकछझा । वह स्थानीय स्वतंत्रताका समर्थक मात्र बना रहा। चह 
कम्यून अथवा भरदेशोंकी आंतरिक शासनमें पूर्ण स्वतं॑न्नताका दावा भर 
करके रह गया। पर पहले “इन्टरनेशनछ' ( साम्यवादी अंतरांष्रीय श्रमिक 


८४ सम्मेलन )के श्रसिकोने उसके ऐतिहासिक सहत्वकों समझ लिया । उन्होंने 
समझ लिया किस्वतंत्र कम्यून (स्थानीय सरकार) ही ऐसा साधन है जिसके 
द्वारा भागे चलकर आधुनिक साम्यवादके विचार कार्यान्वित हो सकेंगे। 
यह जरूरी नहीं समझा गया कि १८४८ से पहले इंगलेंड भर फ्रांसमें 
उद्योग और कृषि कार्य करनेवाले जिन स्वत॑त्र पंचायती आमोंकी इतनी 
चर्चा थी वे छोटे-छोटे सामूहिक आवास या २००० भादमियोक्के समुदाय 
ही हों। वे तो पेरिस जैसे महानगर या छोटे-छोटे प्रदेश होने चाहिये। कहीं-कहीं 
यही स्वतंत्र नगर या प्रदेश मिलकर राष्ट्र बन जाय॑गे और यह आवश्यक 
नहीं कि वे राष्ट्र आजकछकी राष्ट्रीय सीसार्भोके भीतर ही रहें ( जैसे कि 
सिंक बंदरगाह या हांस-तगरप थे )। इसके साथ-साथ रेल, बंदरगाह 
जादि अंतप्रदिशिककायोके लिए श्रमिकोंके बड़े-बड़े संगठन खड़े हो जायंगे। 

कुछ-कुछ इसी प्रकारके विचार १८७१ के बाद विचारशीक श्रमिकों 
के दिसागमें घूमने लगे, विशेषकर केटिन-सापी देशों--फ्रॉस, स्पेन, इटली 
आदिमें। उप लोगोंने सोचा कि राज्य सारी भौद्योगिक संपत्तिपर 
कब्जा करे और वही कृषि और उद्योगक्ा अपनी भोरसे प्रबंध करे, इसकी 
अपेक्षा तो इस तरहके किसी संगठनसे ही साम्यवाद भधिक सरलतासे 
कार्यान्वित हो सकेया। उसकी सारी तफुसीलें उन सिद्धांतोंके भजुसार 
जीवन व्यतीत करनेपर अनुभवसे अपने आप से हो जाय॑ंगी। 
यही वे विचार हैं जिन्हें न्यूवाधिक निश्चित रुपमें मैंने इस पुस्तकर्मे 
प्रकट करनेकाः यत्र किया है। 
इस पुरतकको लिखे कितने ही वर्ष बीत चुके हैं। उनका सिंहावलोकन 
करनेपर मैं अंतःकरण-पूतेंक कह सकता हूं कि इसके सुख्य विचार सही थे। 
राज्य-संचालित समाजवाद (5968-800०।शगा)की सचमुच काफी प्रगति 
हुई है। राज्यकी रेलें, राज्यके बैंक और रज़्यका नशीली चीजोंका व्यवसाय 
यन्ननतत्र स्थापित हो गये हैं। किंतु इस दिशामें बढ़ाया जानेवाले हरणक 
कद्ससे, चाहे उससे चस्तु-विशेष सस्ती हो गयी हो, सजदूरोंके अपने 
_उद्धारके मार्गेसे दयी बाघा उपस्थित हुए बिता नहीं रही । यही कारण 
# ईंगलेड के कुछ बंदरगाह (इनका परिचय पृष्ठ ३३४ के फुट्नोट में देखिए । 
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है कि आज मजदूरोंमें, खासकर पश्चिमी थूरोपमें, यह विचार दृढ़ होता 
जा रहा है कि रेलवे-जैसी विशाल राष्ट्रीय संपत्तिका संचाक्नन भी राज्यकी ' 
अपेक्षा रेलवे सजदूरोंके संयुक्त संघ द्वारा भच्छा हो सकता है। 

दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका-सरमें ऐसे असंख्य 
उद्योग हुए हैं जिनका मुख्य उददेदय एक तरफ तो यह है कि उत्पत्तिके 
बड़े-बड़े विभाग खुद मनदूरोंके हाथोंमे आ जायं, और दूसरी ओर यह कि 
नगर-वासियोंके हितके जितने काय नगर द्वारा किये जाते हैं उनका क्षेत्र 
सदा अधिकाधिक विस्तीर्ण होता चछा जाय। अ्रमिक-संघवाद, जिसकी 
यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही दै कि भिन्न-भिन्न ज्यवसायोंका संगठन अंतर्राष्ट्रीय 
इृष्टिकोणले किया जाय, और वे केवछ मजदूरोंकी दशा सुधारनेके साधन 
ही न बनाये जाये बढ्कि उन्हें ऐसे संगठनका रूप दिया जाय जो समय 
आनेपर उत्पत्तिका प्रबंध भी अपने हाथ?ेमें के सके; दूसरे उत्पत्ति और 
वितरणर्म तथा उद्योग और कृषि भी सहयोगकी स्थापना और आजमाइदी 
बस्तियोमे दोनों प्रकारके सहयोगोंकों एकर्मे मिला देनेकी कोशिश; और 
तीसरा स्युनिसिपछ या नागरिक समाजवादका विविधता-भरा मैदान--- 
इधर कुछ बरसोंसे इन्हीं तीन दिशाओं रचनात्मक शक्तिका श्धिक-से- 
अधिक विकास हुआ है । 

अवश्य ही इनमेंसे कोई भी किसी अंशर्में साम्यवाद या समाज- 
वबादका भी स्थान नहीं छे सकता। साम्यवाद और समाजवाद दोनोंका 
अर्थ ही है उत्पत्तिके साथनोंपर सम्मिलित अधिकार। कितु इन प्रयत्रनोंकों 
हमें ऐसे परीक्षण, पेसे प्रयोग समझना होगा जिनसे सलुष्यकी विचार- 
शक्ति साम्यवादी समाजके कुछ व्यावहारिक रूपॉकी कब्पना करनेको 
तैयार होती है। इन सब आंशिक प्रयोगीका एक-न-एक दिन सम्य राष्ट्रॉ्े 
से किसीकी रचनात्मक बुद्धि हारा समन्वय होकर रहेगा । किंतु जिन इंटोंसे 
यह विशार भवन निर्माण होगा उसके, बल्कि उसके कुछ कमरोंके भी 
नमूने मनुष्यकी रचनात्मक चुद्धिके विषुद्ध प्रयाससे तैयार हो रहे हैं। 
ब्राइटन ( इंगलेंड ) 
जनवरी १९१३६ --क्रीपाठकिन 
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एक समय था जब मनुष्य पत्थरके भद्दे ओोजार बनाता था और 
शिकारपर गुजर किग्रा करता था। शिकार कमी मिलता, कभी न 
मिलता | उस समय वह अपनी सन्‍्तानके लिए वपौतीके रूपसें सिर्फ 
चद्यनके नीचेका झ्ोपड! भौर कुछ हूदे-छूदे बरतन सर छोड़ जाता था। 
प्रकृति उस ससय एक विशाल, भज्ञात भौर डरावनी वस्तु थी। उससे 
उसे अपने दुःखमय जीवनके लिए घोर संग्राम करना पढ़तों था। पर 
थे बहुत पुराने ज़मानेकी बातें हैं। सानव-जाति तबसे बहुत आये बढ़ 
क्षायी है । 
उस अतीत कालके पश्चात्‌ भशान्तिके अनेक थुगोंका मो क्रम 
बीता है उसमें मनुष्य-समाजने बेहिसाव घन-सम्पत्ति सम्पादन करली है। 
जमीन साफं हुईं है; दरूदूछ सुखा लिये गये हैं; जंगछ कट गये हैं; 
सढ्कें वन गयी हैं; पहाड़ोंके बीचमें सार्ग निकाछ लिये गये हैं। विविध 
भ्रकोरकी पेचीदा करे तैयार हो गयी हैं। प्रकृतिके रहस्य खोज निकाले 
गये हैं। भाप और बिजली वशमें करके टहछुई बना छी गयी है। 
परिणांस यह हुआ है कि आज सभ्य मानव-संतानकों जन्म छेते ही 
. अपने उंपयोगके लिए पुर्वजोंकी भतुर संचित पूंजी उपलब्ध हो जाती 
है। यह पूंजी इतनी अधिक है कि सनुष्य यदि अपने परिभ्रमको दूसरों 


| रोटीका सवार 


के परिश्रमके साथ मिरछाकर कास करे तो उसे इतना धन प्राप्त हो सकता 
है जिसकी भक्िफ़लेलाके किस्सोंमें कल्पनातक नहीं की गयी है। 

भूसि दूर-दूरतक साफ कर छी गयी है। उसमें उत्तम-से-उत्तम बीज 
बोया ज्ञा सकता है। उसपर ख्े किये गये कौशल और परिश्रम 
का वह विपुरू पुरस्कार देनेको प्रस्तुत रहती है। इस पुरस्कारसे मानव- 
समाजकी सारी जावश्यकताएँ प्री हो सकती हैं। सुव्यवस्थित या 
चैज्ञानिक ( [२०४०१७) ) कृषिकी विधि सालस दो चुकी हैं। 

अमेरिकाके विश्ञाक सैदानोंमें शक्तिशाली मशीनोंकी सहायतासे 
सौ जादमी कुछ सासमें इतना गेहूं पैदा कर सकते हैं जिसे दस हजार 
सलुष्य एक वर्षतक खाते रहें ॥ जब मनुष्य अपनी पैदावारकों छुगुना, 
तिगुना या सोगुना भी बढ़ाना चाहता है तो वह जमीनकों ठीक अकार 
से तैयार कर छेता है, प्रत्येक पौधे पर समुचित ध्यान देता है, और इस 
प्रकार खूब साल पैदा कर छेता है। घुराने जमानेका शिकारी जब 
पचास-साठ सीऊ भटकता था तब कहीं उसके कुट्दम्बकी भोजन सिलता 
था । आधुनिक मजुप्यके घरका गुजारा उसके सहस्रांश स्थानमें, बहुत 
कम मेहनतसे और कहीं अधिक निश्चिन्तताके साथ हो जाता है। जल- 
वायुकी बाधा वो रही ही नहीं। यदि सूयदेव रूठ जायें तो कृत्रिम 
गरमीसे काम के लिया जाता है। इतना ही नहीं, अब तो ऐसा समय 
आता दिखाई दे रहा है जब पेड़-पोधोंकी बादुर्मे सहायता पहुंचाने के 
किए कृत्रिम प्रकाशका उपयोग किया जायया | इतना तो भब भी होता 
है कि कांच और गरम पानीके नकछोंके भ्रयोगसे नियत रकबोंमें, कुद्धती 
तौरपर जितनी पेंदावार होती है उससे दसगुनी भौर पचास गुनी 
चैदावारतक कर की जाती है । 

उद्योग-घन्धोंके क्षेत्रसें जो बद़ी-बड़ी सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं थे, 
और भी विस्सय-जनक हैं। आधुनिक सशीनोंको ही छीजिए जो अधिकांश 
में अज्ञात आविष्कारकॉंकी तीन-चार पीढ़ियोंके परिश्रमका फल हैं। ये 
तो बुद्धिमान सविवेक प्राणीकी भांति कास करती हैं। उनके सहयोग 
से आाज-कछ सौ आदमी दस हज़ार मलुष्योंके दो व्षतक पहननेसर 
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कपड़ा तैयार कर लेते हैं। फोयलेकी सुव्यवस्थित खानोंमें सो खनिकों 
की सेहनतसे हर॑साल इतना कोयछा निकल जाता है कि दस हज़ार 
कुटुस्बोंकों सरंदीके दिनोर्मे काफ़ी गरसी मिल सके। हाल में ही एक 
और अद्भुत दृश्य देखनेमें जाने छगा है। वह यह कि अन्तर्राष्ट्रीय 
अद्शेतियोंके अवसरपर कुछ मासमें ही शहरके शहर बस जाते हैं। 
उनसे राष्ट्रोके नियमित्त कार्यमें ज़रा-सी भी बाधा नहीं पढ़ती । 

भले ही उद्योग-धन्धों था कृपिसे--नहीं-नहीं, हसारी सारी 
सामाजिक व्यवस्थामें--हसारे पू्ज्ञोके परिश्रम भोर भाविष्कारोंका 
छाम झुख्यतः सुद्दीभर लोगों को ही मिलता हो, फिर भी थह बात्त 
निविवाद है कि फोलाद और लछोहेके उपलब्ध आणियोंकी मददसे 
आज भी इतनी सामग्री उत्पन्न की जासकती है कि हर एक जादसीके 
झलिए सुख और सम्पन्नताका जीवन संभव हो जाय । 

चस्तुतः हम सस्ृद्ध, हो गये हैं। हमारी सम्पत्ति, हम जितनी 
समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। जितनी सम्पत्ति हमारे अधिकारसें 
आ घछुकी है चह भी कम नहीं है। उससे बड़ा वह घन है जो हम 
“मशीरनो-द्वारा पैदा कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा धन वह है जो हस 
अपनी भूसिसे विज्ञान-हारा और कला-कौशलके ज्ञानसे उपाजन कर 


सकते हैं, बशतें कि इन सब साधनोंका डपयोग सबके सुखके. किए 
किया जाय। 


२्‌ 


हमारा सभ्य समाज धनवान है। फिर अधिकांश छोग गरीब क्‍यों 

' हैं? साधारण जनताके लिए यह असद्य पिसाई क्यों है ? जब हमाए चारों 

भोर प्वेज्ञोंकी कमायी हुईं सम्पत्तिके ढेर रूगरे हुए हैं, भौर जब उत्पत्ति 
के इतने जबरदस्त . साधन भौजूद हैं कि कुछ घण्दे रोज मेहनत करनेसे - 

ही सबको निश्चित रूपसे सुख-सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो फिर 


अच्छी-से-अच्छी मजदूरी पानेवाले श्रमजीवीकों भी करकी चिन्ता क्यों 
: बनी रहती है ? 
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समाजवादियोंने इस बातकों कहा भर विना थक्के वार्थार हुए- 
राया है। जज भी दे इसी तरह पुकार-पुकार कर कह रहे है और सम 
शा्तोके प्रमाण दे-देकर इसे सिद्ध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह 
दारिद्रय और चिन्ता इस कारण है कि उत्तत्तिके सत साधन--जमीन, 
खालें, सद़वें, मशीनें, खानेपीनेकी धीमें, मकान, शिक्षा और शान-- 
सब थोडढेसे आदमियोंने हथिया लिये हैं। इसकी दास्तान बढ़ी उत्तरी 
है। वह हट, देश-निकाठा, लड़ाई, अश्ञान, और भत्याचारकी घटनाओंसे 
भरी है। भनुष्यके प्राकृतिक शक्तियॉपर विजय प्राप्त करनेसे पहले 
उसका जीवन-क्रम यही तो था। दूसरा कारण यह भी है कि पूर्वारजित 
स्तोंकी दुहाई देकर ये थोड़ेसे आदमी मानव-परिश्रमके दो-तिहाई 
फल पर कब्जा जमाये बैठे हैं और उसे अत्यन्त मूखतापूर्ण तथा लज्जाजनक 
ढंगसे वर्वाद कर रहे हैं। इस सर्वन्यापी दुःखका तीसरा कारण यह है 
कि इन मुह्ठीभर छोगोने जनसाधारणकी ऐसी दुरंशा करदी है कि उन 
वेचारोंके पास एक महाँने क्या एक सप्ताहभरके गुज़ारेका सामान 
भी नहीं रहता, इसलिए ये छोग उन्हें काम भी इसी शतपर दे सकते 
हैं कि आयका बढ़ा हिस्सा इन्हींकों मिले। चौथा कारण यह है कि ये 
थोड़ेसे आदमी बाकी छोगोंकों अपनी आवश्यकताके पदार्थ भी नहीं 
बनाने देते और उन्हें ऐसी चीजें तैयार करनेकों राचार करते हैं जो सब 
के जीवनके लिए जरूरी न हों वह्कि जिनसे इजारेदारोंको अधिक" 
अधिक लाभ हो। बस, इसमें सारे समाजवादका सार-तत्न है। 

किसी सम्य देशकों लीजिए। उसमें जहाँ पहले जंगल और दरदूठ 
भरे पढ़े थे वहाँ मब साफ़-सुगेरे मैदाव भौर अच्छी जरून्वायु है। वह 
अब रहने ठायेक बन गया है। भूमिर जहाँ पहले घास-पात भौर 
जंगही' पेंदपौपेभर उगते ये वहाँ अब बहुमूल्य फसर्े उपनती हैं। 
पहाड़ोंकी धार्स्योमें चद्मानोंकी दीवारें काटकाट कर चबूतरे बना दिये 
गये हैं और उपेरं अंगूरकी बेहँ छगा दी गयी हैं । जिन जंगली पौधों 
से पहलें खट्टे वेरों भौर अखाद्य कन्दमूहके सिवाय भोर कुछ ने 
मिलता था, सैकद़ों साहके सुधार संरकारसे उनकी कायापरद कर दी गयी 
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है। जाज वे बढ़िया तरकारियों और स्वादिष्ट फर्कोंसि छदे रहते हैं। 
उथ्ची-तरूपर हजारों सड़कों और रेलचे:लाइनोंका जाछन्सा विछ ग़या है, 
और पर्व॑तोंके आरपार सुरंगें बन गयी हैं॥ आवप, काफ जौर हिसालय 
पर्वन्लेंकी निजंन घाटियोंमिं एज्लिनका चीत्कार सुनाई पड़ने छगा है। 
नदियों जहाज चलने छगे हैं। समुद्गभतर्तोकी भली-भाँति पेमाइच्म होकर 
वे सुगम बना छिये गये हैं। वहाँ खोद-खांदकर कृत्रिम बन्द्रगाह बना 
लिये गये हैं, जहाँ ज्ह्ाज़ोंकी आश्रय मिलता है और ससुद्धका कोप- 
तूफान सी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चट्टानोंसे गहरी खानें 
खोद छी गयी हैं और भूग्भमें चक्करदार गैलरियाँ निर्माण कर ली गयी 
हैं जहाँसे कोयछा जादि खनिज पदाथथ निकाले जा सकें। राजसागोंके 
सिलन-स्थलोंपर बड़े-बढ़े झहर बस गये हैं, जिनके अन्दर उद्योग, विज्ञान 
और कछाकी सब निधियाँ एकन्न कर ली गयी हैं । 

हसओो इस सदीमें जो विशाल वैसव उत्तराधिकारमें सिला है वह 
उन छोगोंका संचित किया हुआ है ज्ञो पीढ़ियोतक दुःखमें ही जिये 
ओर सरे, अपने स्वामियोंके अत्याचार और दुव्यवहार सहन करते रहे 
और अंत में घोर परिश्रससे ही जजर होकर 'चलऊ बसे । 

सहस्रनों चर्ोतक करोड़ी आदमियोंने जंगर्लोंकी साफ करने, दल- 
द्ोंकोी सुखाने तथा जरू और स्थछ-सा्ग बनानेके लिए घोर परिश्रम 
किया है। जिस घरतीपरः- हम भाज खेती करते हैं उसके कण-कणकों 
सानचव जातिकी कई चसकोंने अपने पल्ीवेसे सीचा है। हर-एक एकड़ 
प्र बेगार, जानमार मेहनत और जन-साधारंणके कष्ठोकी कहानी लिखी 
हुईं है। रेल-मार्गके अत्येक सीरपर, टनक ( पहाड़ी सुरंग ) के प्रत्येक 
गज़पर सानव-रुघिरकी बलि चढ़ी है । 

खानोंकी दीवारोॉपर जाज भी खोदनेवालोंकी कुदालोंके चिन्ह 
, चाकी हैं। वहाँके खस्भोंके बीच जो स्थान हैं चहाँ न जामे कितने सज- 
 दूरोंकी करने बनी हैं! और यह कौन कट्ट सकता है कि ऐसी हरणएक कन्नपर 
. श्रॉसू, उप्यास और जकथनीय दुदंशाकी कितनी रछागत:छगी है । ऐसे 
कितने अभागे परिचार होंगे जिनका आधार णुक मज़दूरकी थोड़ी-सी 
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मज़दूरीभर रहा होगा, और वही भरी जवानीमें खानमें आग क्गने, चद्धान 
दृट पढ़ने या बाढ़ आजाने से चछ बसा होगा । 

शहरोंकी बात भी ऐसी ही है। उनका एक-दूसरेसे रे और जलू- 
सा्गोंके द्वारा सस्वन्ध है। उन्हे खोदकर देखिए । उनकी तहमें एक-पर- 
एक वाज़ारों, घरों, नाव्य-शाल्ाओं और सार्वजनिक इमारतोंकी घुनियादें 
मिलेंगी । उनके इतिहास खोजिए, आपको विदित होगा कि किस प्रकार 
उस नगरकी सभ्यता, उसके उद्योग और डसकी विशेषताओंका 
क्रमविकास हुआ है, और किस प्रकार नागरिकोंकी पीढ़ियाँके सह- 
योगले उसे आधुनिक रूप आप्त हुआ है। श्रत्येक मकान, कारखाने और 
गोदामका मूल्य जिस अकार छाख्ों मजदूरोंके सम्मिलित श्रमसे, जो भव 
परलोक सिधार चुके हैं, कायम हुआ है, उसी प्रकार जाज भी उस भूखंडर्मे 
बसनेवाले बहुसंख्यक अंस्जीवियोंकी उपस्थिति और अमसे उस मूल्यकी 
रक्षा हो रही है। जो राष्ट्रोंकी सम्पत्ति कही जाती है उसके अत्येक 
परसाणुका सहत्व इंसीमें तो है कि वह पएुक महान वस्तुका अंश है। 
यदि छूंदनका एक जहाजी भट्ठाः था पेरिसका एक बढ़ा साक-गोदाम 
अंतराष्ट्रीय व्यापारके इन महान केद्रोंमिंच हो तो उसका महत्त्त ही क्‍या 
होगा ? यदि जछू और स्थरू-सार्गसे नित्य छा्ों-करोढ़ों रुपयेका तिजारती 
मार एक स्थानसे दूसरे स्थानकों न सेजा जाय तो खानों, कारखानों और 
रेलॉंकी क्या दशा हो ? ; 

जिस समभ्यतापर इमें आज गये है उसके निर्माणमें' करोड़ों मानव- 
आाणियोंका हृथ रहा है और करोड़ों मनुष्य एथ्वीके भिन्न-भिन्न भागोसें 
इसे बनाये रखनेके लिए परिश्रम कर रहे हैं। उनके बिना पचास च्पसें 
ही खंडहरोंके सिवाय कुछ बाकी न रहेगा | 

एक भी विचार, एक भी आविष्कार, जिसका उदय अतीत कालमें 
हुआ हो या वर्तमात में, ऐसा नहीं है जो सबकी सम्पत्ति न कहा जा 
सके। ऐसे हजारों छात और अज्ञात आविष्कारक हुए हैं जो खुद दरि- 
द्वतामें ही मर गये, किन्तु उन्हींके सहयोगले ये मशीनें निकछी है जो 
मानवीय प्रतिभाका मूर्तत रूप हैं । 


* हमारा घन ७ 
' सहस्नों लेखकों, कवियों एवं विद्ानोंने ज्ञानकी शुद्धि, श्रम-निवारण 
और वैज्ञानिक विचारके वातावरणकी रचनाके लिए श्रम किया है, जिसके 
बिना इस शाताव्दिक्रे चमत्कार असम्भव थे। और स्वयं इन हज़ारों 
तत्ववेत्ताओं, कवियों, विद्वानों एवं आविष्कारकोंको पिछली सदियोंक्के 
परिश्रमका सहारा मिला है। क्या भोतिक और क्या मानप्तिक, इनके 
जीवनका आधार और पोषण सब प्रकारके बहुसंख्यक श्रमजीवियों और 
कारीगरोंसे ही प्राप्त हुआ है। उन्हें प्रेणा तो आस-पासकी परि- 
स्थितिसे ही सिली है । 
इसमें सन्देह नहीं कि नवीन दि्शाओंमें उद्यांगोंका विस्तार संसारके 
सारे पूंजीपतियोंकी अपेक्षा चैज्ञानिकोंकी प्रतिभाके कारण ही अधिक 
हुआ है। किन्तु प्रतिभाशाली पुरुष भी तो उद्योग और विज्ञानकी ही 
संतान हैं। जबतक भापके हज़ारों एल्लिन सबकी आँखोंके सामने 
वर्षोतक चल न जुके थे और उनके द्वारा ताप संचालक शक्तिमें और 
संचालक शक्ति शव्द, प्रकाश और विद्युत बराबर परिणत नहों होने 
लगी थी, तबतक प्रतिभा यन्त्र-शक्तिके उद्गम-त्थाव और भौतिक 
शक्तियोंकी एकताकी घोषणा ही कहाँ कर सकी थी ? और यदि उद्यी- 
सववी सदीके लोगोंकी समझमें यह बात आगयी है और अब हम 
इसका करना भी जान गये हैं तो इसका कारण भी यही है कि रोज़मर्राके 
तज़िबेने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। यह बात तो अठारहवीं 
शताब्दिके विचारकोंकी समझसें भी अध्ययी थी और उन्होंने इसे म्रकट भी 
कर दिया था । परन्तु इसका विकास इसलिए नहीं होपाया कि हमारे 
युगकी भाँति उस समय वाप्प-यन्त्रकी इतनी प्रगति नहीं हुईं थी। यदि 
बाष्प-यन्त्रके आविष्कारक जेम्सवाटको ऐसे चतुर कारीगर न मिलते जो उसकी- 
कल्पनाओंको घातुके सांचेमें ढाल सकते थे, यदि चे उसके एंजिनके सच 
पुरजोंको यथायोग्य रूप न दे सकते, तो क्या आज भाषको मशीनसें बन्द- 
करके घोड़ेसे भी अधिक आज्ञाकारी और पानीसे भी अधिक सरल 


बनाया जा सकता था ? और क्या आधुनिक उद्योग-धंधोंमें यह क्रांति हो 
सकती थी १. . . -... -... 3 0 3 अप 
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प्रत्येक यंत्रका यही इतिहास ह--चही रात-रातभर जागना, चही 
दरिद्रता, वही निराशाएं, चही ए्ं और वही अज्ञात सजदूरोंकी कई 
पीढ़ियों-द्वारा किये गये आंशिक सुधार, जिनके बिना अधिक-से-अधिक 
डबरा कल्पना-द्क्ति भी वेकार ही सिद्ध होती । इसके अतिरिक्त एक यात 
और है। अत्येक नया आविष्कार पुक योग है--ऐसे अर्संस्य आविष्कारों 
का परिणाम है जो यंत्र-शाख भौर उद्योग-धंधोंके विश्वाल क्षेत्रमें उससे 
पहले हो चुके हैं। 

विज्ञान और उद्योग, ज्ञान भौर प्रयोग, आविष्कार भौर व्यावहारिक 
सफलता, सस्तिप्क और हाथका कौशल, दिमाग और पुद्धोका परिश्रम-- थे 
सब साथ-साथ काम करते हैं। प्रत्येक आविप्कार, अत्येक प्रगति और 
मानव-संपत्तिसें प्रत्येक वृद्धि भूत और वर्तमान कालके सम्मिलित घारीरिक 
और सानसिक असका फल होती है । 

फिर किसीकों क्या अधिकार है कि चद्द इस सम्पूण घस्तुका एक 
डुकड़ा भी छीनकर यह कह सके कि यह तो मेरा है, तुम्हारा नहीं ? 


रे 


परन्तु मानव इतिहासमें जो अनेक युग वीते हैं उनमें घीरे-घीरे यह 
स्थिति हो ययी है कि जिन साधनोंसे मनुष्य संपत्ति और अपनी उत्पादक- 
शक्ति बढ़ाता है वे सब थोढ़े-से छोगनि हथिया लिये हैं ॥ आज यह हाल 
है कि जमीनका जसली मूल्य तो है बढ़ती हुईं जनसंख्याक्ी आवश्यक- 
ठा्ओोके कारण, परन्तु वह है ऐसे सुद्ठी-भर भादुमियोंके अधिकारमें जो 
उसपर जनसाधरण को पहले तो खेती करने ही नहीं देते भौर करने देते 
भी हैं तो आधुनिक ढंगसे नहीं। खानोंकी बात भी ऐसी ही है । थे बनी 
तो हैं कई पीढ़ियोंके परिश्रमले और उनका सारा भूल्य भी राष्ट्रविशेषकी 
औद्योगिक आवश्यकताओं और जन-संख्याकी अधिकतासे ही है, 'पर 
उनपर आधिपत्य है थोड़े-से व्यक्तियों का। और यदि-ईन व्यक्तियोंकों 
अपमी 'पूँजी छगानेके लिए दूसरे अधिक लाभदायक क्षेत्र प्तिक जाते हैं 
तो या ठो ये कोयछा निकालना ही बंद कर देते हैं या थोडा निकालने 
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घलगते हैं। मशीनॉपर भी अल्पसंख्यक जादुमियोंका एकाथधिकार हो कया 
है | यद्यपि किसी भी मशीनके प्रारंभिक भहे रूपमें क्रमशः जितने सुधार 
हुए हैं वे सब त्ीन-चार पीढियोंसे काम करनेवाले मजदूरोंके किये हुए 
हैं तो भी उस मशीनके एक मात्र स्वामी ये थोडेन्से छोग ही रहते हैं। 
बात यहाँतक बढ़ ययी है कि जिस आविष्कारकने एक शताब्दि पूर्व योटा 
'वनानेकी पहली सशीन बनायी थी आज यदि उस्ीकी सन्तान गोरेके 
कारखानेमें जाकर अपने स्वत्वका दावा करें त्तों उन्हें भी यही जवाब 
मिलेगा कि “दूर रहो, यह सशीन तुम्हारी नहीं है ।” वे यदि उस सशौीन 
'पर कठ्जा करनेका प्रयत्न करेंगे तो गोलीके निशाना बना दिये जायेंगे । 
इसी प्रकार यदि छाखोंकी भाबादी, उद्योग, व्यापार भौर सण्डियाँ 
न हों तो रेलवे भी पुराने लोहेकी तरह पड़ी-पढ़ी सड़॒र करें। परन्तु इन 
'पर भी इने-गिने हिस्सेदारोंका ही अधिकार है। इन हिस्सेदारोंकों शायद 
'यह भी सालहूम नहीं होता कि जिन रेलवे लाइनोंसे उन्हें सध्यकालके 
राजाभोंसे भी ज्यादा भामदनी होती है वे हैं कहाँ-कहाँ। इन रेल-सार्मोको 
पव्तोंके बीचसे होकर खोदते समय हजारों सजदूर सौतके शिकार हुए 
हैं। अगर किसी दिन इन महाजुभावोंके सासने उन्हीं सजदूरोंके बच्चे 
चीथड़े लछपेटे और भूखों मरते हाजिर होकर रोटीका सवार कर चैठें तो 
उन्हें संगीनों जोर छरोसे जबाब मिलेगा और 'स्थापित स्वार्यों' (ए०७/४0 
97888 ) की रक्षाके लिए वे वहां से सार भगाये जायेगे । 
यह इसी दानवी पदछूतिकी कृपा है कि जब सजदूरका बेटा 'जीवन- 
'पथपर अग्रसर होता है तो जवतक वह भपनी कमसाईका बड़ा हिस्सा 
'मालिककों नजर करना कबूक नहीं करता तब्तक न तो उसे खेदी करने 
'को जमीन मिलती है, न चछानेको सशीन और न खोदनेकों ख़ान । उसे 
अपनी सेहनत थोड़ी-सी--और चह भी वे-भरोसेकी--मजदूरीपर बेचनी 
'पड़ती है । उसके बाप-दादाने इस खेतकों साफ-करने, इस कारखानेका 
निर्माण करने और इस यंत्रकों सर्वाग पूर्ण बनानेसे अपना लहू-पसीना एक 
किया था। इस काममें उन्होंने अपनी सारी शक्ति रूगा दी थी। इससे 
अधिक उनके पास और देनेको था भी कया ?. पर उन्हींका उत्तराधिकारी 
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जब संसारमें प्रवेश करता है तो वह अपने आपको जंगली-से-जंगली 
आदमियोंसे भी कंगाल पाता है। अगर उसे जमीन जोतनेकी संजूरी 
मिलती भी है तो इस हातंपर कि पैदाचारकी एक चौथाई तो वह 
मालिकके अपेण करे और दूसरी चौथाई सरकार और साहूकारके । और 
सरकार, पूंजीपति, जागीरदार और बीचवाले व्यापारीका रूगाया हुआ 
यह कर सदा बढ़ता ही रहता है। इसके मारे उसके पास अपनी खेती 
का तरीका सुधारनेकी शक्ति कचित्‌ ही बचती है । कलछ-कारखानोंकी 
भोर जाता है तो उसे काम मिल जाता है--वह भी सदा नहीं--,लेकिन 
इस शर्तपर कि उत्पत्तिका आधा यथा दो-तिहाई वह उस व्यक्तिकों देदे 
जिसे दुनियाने मशीनका मालिक सान रक्खा है। 

हम पिछले'जमानेके भूस्वामियोॉपर इसलिए 'घिकार-घिक्कार” के नारे 
लगाते हैं कि वे किसानसे चौथ वसूछ किये बिना उसे जमीनपर फावड्ातक 
न चढाने देते थे। उस जमानेको हस बबरताका युग कहते हैं। पर रूप 
भछे ही बदल गया हो, किसान और जमींदारके बीच सम्बन्ध तो चैसा- 
का-वैसा ही है। नाम तो हैस्पतंन्र शरतनामेका, किन्तु उसकी आइें मज़दूर 
पर भार वही जागीरदारोंकी-सी शर्तोंका छादा जाता है। चह कहीं भी 
जाय, उसे हर जगह एक-सी स्थिति मिलती है । सब चीजें व्यक्तिगत 
संपत्ति बन गयी हैं। इस स्थितिकों स्वीकार करो था भूखों मरो | 

इस स्थितिका परिणाम यह हुआ है कि हम जो कुछ भी पैदा करते 
हैं, गछत दंगसे, उल्टी दिशार्मे करते हैं। उद्योग-धंधोर्मे समाजकी आव- 
इयकताका ख़यालू नहीं किया ज्ञाता। उनका एकमात्र उद्देश्य सहेबाजोंके 
सुनाफेमें जृद्धि करना रह गया है। यही कारण है कि व्यापारमें सदा 
उतार-चढाव और बीच-बीचमें हृड़्तारें आदि होती रहती हैं। इनमें से 
एक-एकके कारण हजारों मजदूर बेकार होकर दर-दर भीख मांगने लगते हैं। 

बैचारे सजदूरोंकों तो इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि थे अपनी 
बनायी हुईं चीजें खुद खरीद लें। इसीलिए दूसरे राष्ट्रीके धनिक वर्यमें 
अपना साल ' खपानेकी कोशिश की जाती है। यूरोप-वा्ोंको इस तरह 
मजबूर होकर पूर्वीय देशोमिं--अफ्रीका्म, मिश्रमें, टंकि््में या कांगोमें--२ 
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सर्वश्न दासत्वकी बद्धि करनी पड़ती है । यही वे करते भी हैं, किन्तु उन्हें 
शीघ्र ही पता छग जाता है कि सब जगह पकसे ही प्रतिस्पर्धी होते हैं। 
सब राष्ट्रोंका विकास एक ही ढंगसे होता है। फछतः बाजारपर प्रभुत्व प्राप्त 
करनेके लिए आये-द्न संग्राम करने पड़ते हैं। पूपर अधिकार जमानेके 
लिए लड़ाई, सम्ुद्रपर साम्राज्य स्थापित करनेकी खातिर लड़ाई, जायात- 
पर कर छंगानेके हेतु लड़ाई, पढ़ोसी राष्ट्रोकों शर्तोके, पाशर्में बांधनेके 
निमित्त लड़ाई, विद्वोही 'काछी” जातियोंको सीधा करनेके लिए लड़ाई, 
गज कि वात-बातमें छूड़ाई मोल ली जाती है। संसारमें तोपोंकी गज॑नां 
कभी बंद ही नहीं हो पाती | जातियोंकी जातियोंका बंध कर दिया जाता 
है। यूरोपके राष्ट्र अपनी आयकी तिहाई केवछ अख्र-शख्रपर खर्च कर 
डालते हैं। और हस जानते हैं कि यह कर-भार बेचारे सजवूरोंके लिए 
कैसा कमर-तोड़ होता. है । 
छक्षाका छास भी सुख्यत्ः मुद्दी-मर छोगोंकों ही मिलता है । जब 
सजदूरोंके बच्चोंकी दुस-बारह वर्षकी उम्रसे हो खानमें डतरकर या खेल 
पर जाकर अपनी सेहनतसे मातता-पिताकी सद॒द करनी पड़ती हो तब 
उनके लिए शिक्षाकी सुविधा ही कहाँ ? जो मजदूर घोर परिश्रम और उसके 
पाशविक वायुसण्डरूसे थककर शासकों धर छौटता हो उसके (लछेए अध्ययन 
कैसा १ इस प्रकार समाजकों दो विरोधी दुलूमें विभक्त रहना पढ़ता 
है। ऐसी हालतमें स्वतन्त्रता तो सिफे कहने-सुननेकी वस्तु रह जाती 
है। सुधारक पहले तो राजनीतिक अधिकारकी बृद्धिकी मांग करता है, पर 
उसे जल्दी ही माछूम हो जाता है कि स्वाधीनताकी हवासे गरीब लोगोर्मे 
भाणका संचार होने छगता है। तब वह पीछे हटता है, अपना मत बदल 
लेता है और दमनकारी कानून और तलू्वारके शासनका सहारा छेता है । 
फिर इन विज्येप अधिकारोंकी रक्षाके लछए अदालतों, न्यायाधीशों 
जल्छादों, सिपाहियों और जेलरोंके बड़े भारी दुलकी आवश्यकता होती 
है। इस दलके फलस्वरूप गुप्तचर, झूठी गवाही, धमकी और दुराचार 
अपंदकी व्यवस्थाका जन्म होता है । ' * 
जिस ज्यवस्थाके अंदर हम रहते हैं चह हममें सामाजिक भावनाको 
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नहीं पनपने देती। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी, स्वाभिमान, 
सदानुभूति और सहयोगके बिना सानव-जाति भी इसी तरह मष्ट हो 
जञायगी जिस अकार दस्युदृत्तिपर शुजर करनेवाली कुछ पशछु-जातियाँ 
अथवा दास बनानेवाली चींटियाँ नष्ट हो जाती हैं। किंतु ऐसे विचार 
शासक वर्गकों भच्छे नहीं ऊयते । उसने इनके विरुद्ध पाठ पढ़ानेके लिए 
एक पूरा झूठा शास्र ही रच ढाछा है| 

“जिनके पास कुछ है उन्हें ऐसे लछोगोंकों हिस्सा देना चाहिए जिनके 
पास कुछ नहीं है”-.इस सून्नपर व्याख्यान तो बढ़े सुंदर-सुंदर दिये 
गये है, किंतु कोई इस सिद्धांतका अनुसरण करने छगे तो उसे तुरंत 
सूचना दे दी जायगी कि ये भक्य भाव काव्यके लिए ही अच्छे हैं, व्यवहार 
में छानेयोग्य नहीं हैं। कहा तो यह जाता है कि “झूठ बोछूना अपने 
आपको गिराना और कलंक छगाना है”, फिर भी सारा सभ्य जीवन णुक 
विराट असत्य बन रहा है। हस अपने आप और अपनी संतानकों भी 
घोखेबाजी जौर दोरुखी नीतिके आदी बना छेते हैं। पर चूँकि शठसे 
चित्त अश्ञांत रहता है इस कारण हम भाव्मबंचनाका सहारा छेते हैं ।इस 
अकार छल और भात्मवंचना सभ्य भमसुष्यका स्वभाव-स दो जाता है। 

परंतु समाज इस तरहसे जीवित नहीं रह सकता। उसे सत्यकी 
ओर जाना ही पढ़ेगा, अन्यथा उसका नाश अनिवार्य है। 

इस अकार एकाधिकारकी आरंभिक दुराईसे पैदा हुए. परिणाम सारे 
सामाजिक जीवन व्याप्त हो जाते हैं । जब शृत्यु सामने दीखने छगती 
है तब सानव-समाज फिर सूछ सिद्धांतोंका भाश्रय केनेकों विवश होता है। 
जब उत्पत्तिका साधन मलुष्योंक सम्मिलित परिश्रम है तो पेदावार भी 
सबकी संयुक्त सम्पत्ति ही होनी चाहिए। व्यक्तिगत अधिकार न न्याय्य 
है, न उपयोगी। सब बस्तुएँ सबकी हैं। सब चीजें सबके लिए 
है, क्योंकि समीको उनकी जरूरत है, सभीने उन्हें बनाने-उपजानेमें 
अपनी-भपनी शक्तिभर श्रम किया है, और जयतकी सम्पत्तिके नि्मांणमें 
किसने कितना योग दिया है, इसका द्िसाव रूगाना,असम्भव है। 

सब चीजें सबके लिए हैं। औजारोंका विशाल भंदार विचमान है । 
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जिन्हें हम यंत्र या मशीन कहते हैं वे लोहेके गुलाम हमारी सौकरीर्मे 
हाजिर हैं। वे हसारे लिए चीरने और रनदा करने, कातने और डुनने, 
बिगाड़ने और फिर बताने और कच्चे सारकी भ्द्भुत वस्तुएँ बना कर 
देनेके लिए हाथ बाँघे खड़े रहते हैं। किन्तु किसीकों इनसेंसे एककों भी 
अपने कब्जेमे करके यह कहनेका हक़ नहीं है कि "यह मेरी चीज है, तुम्हे 
इससे काम लेना हो तो अपनी हर एक पैदावर पर मुझे कर देना होगा ।” 
इसी प्रकार मध्यकालीन भूस्वामियोंको भी किसानोंसे यह कहने का हक- 
नहीं था कि “यह पहाड़ी, यह चारागाह सेरी है। इसमें से जितने पूछे: 
धान या घास काटो, अत्येकपर मुझे लगान हवाले करना होगा ।” 

सारा धन सबका है । यदि ख्री और पुरुष सब मेहनतसें वाजिब हिस्सा 
दें तो सबकी बनायी हुई चीजोंसे उन्हें उचित भाग पानेका अधिकार है। 
वह भाग उनके सुखके लिए काफी है। अब ये थोथे सूत्र नहीं चलेंगे 
कि “सवकों काम करनेका अधिकार है”? अथवा “सबकों अपनी-अपनी 
मेहनतका सांरा फल मिलना चाहिए ।” हम तो यह घोषित करते हैं कि 


मुख पानेका सबको हक है और धह सबको मिलना चाहिए। 


४२३६ 
सबका सुख 
१ 


सबको सुख मिले, यह कोई स्वम्त नहीं है। सबको सुख मिलना 
संभव है और वह मिल भी सकता है, क्योंकि हमारे पूव॑जोंने उत्पादन 
डाक्तिकों बहुत बढ़ा दिया है 

वस्लुतः हम जानते हैं कि यद्यपि उत्पन्तिके काममें लगे हुए लोगों 
की संख्या मुश्किकले सम्य संसारके निवासियोंकी एक-तिहाई होगी 
तथापि वे आज भी इतना साल पैदा कर छेते हैं. जिससे प्रत्येक घर एक 
खास हृदतक सुखी हो सकता है। हमें यह मालम है कि जो दूसरोंकी 
खरी कमाई वर्बाद करनेमें ही छूगे हुए हैं, वे सबकोग यदि किसी उपयोगी 
कार्यम अपना ख़ाली समय व्यतीत करनेको विवश किय्रे जा सकें तो 
हमारी उत्पत्तिका परिमाण बहुत बढ़ जाय । इसी प्रकार यह भी सालस 
हो चुका है कि भानव-जातिकी संतानोत्पादन शक्तिसे माल पैदा करनेकी 
शक्ति तेज है। भूमिपर मनुष्योंकी जितनी घनी वस्ती होगी, उतनी ही 
उनकी सम्पत्ति उत्पन्न करनेकी शक्ति घढ़ेगी | 

इंग्लेंडमें सन्‌ १८४४ से १८९० तक आबादी सिफ़ ६९ फीसदी 
बढ़ी, पर वहाँकी उत्पत्ति कम-से-क्म उससे ढुगुनी बढ़ी , अर्थात्‌ १३० 
फीसदी । फ्रांसमें आबादी और भी धीरे-धीरे बढ़ी है, परन्तु उत्पत्तिकी 
बृद्धितों वहाँ भी बहुत तेज ही हुईं है। यद्यपि वहाँ खेतीपर वारवार संकट 
आये हैं, राज्यके हस्तक्षेप, 'रक्तकर' ( अनिवाय॑ भरती ) और व्यापार 
तथा लेन-देनमें सदबाजीकी वाधाएँ रही हैं, फिर भी पिछछे अस्सी 
चर्षो्मे गेहैकी उत्पत्ति चौगुनी और कछ-कारख़ानोंके सारकी उत्पत्ति दस 
ग॒ुनी बढ़ गयी है। अमेरिकामें तो प्रयति इससे भी अधिक हुई है। यद्यपि 
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विदेशोंके लोग वहाँ जा-भाकर बस यये; था सच तो यह है कि यूरोपके 
फालतू श्रमिक वहाँ जाकर भर गये; फिर भी संपत्ति दसगुनी बढ़ गयी है । 

परन्तु इन ऑकेड्रोले तो संपत्तिकी उस बृद्धिका चुंधरा-सा ही अजु- 
मान हो सकता है ज्ञो परिस्थितिके भौर अच्छी हो जानेपर हो सकती 
है, क्योंकि भाजकर तो जहाँ हसारी संपत्ति-उत्पादनकी शक्ति शीघरतासे 
थढ़ी है पहाँ साथ-ही-साथ निठल्ले ओर बीचवाले छोगोंकी संख्या भी 
बहुत अधिक बढ़ी है। समाजवादियोंक्रा खयारू था कि पूंजी चीरे-धीरे 
थोड़े से व्यक्तियोंके हाथमें ही केन्द्रीसूत हो जायगी और फिर समाजकों 
अपना न्याय्य उत्तराधिकार पानेके लिए केवर उन मुद्ठी भर करोड़पतियों 
की संपत्ति के लेनी पढ़ेगी । पर वास्तव में वात उल्दी.ही. होरही है; 
भ्ुफ्तखोरोंका दल चरावर बढ़ ही रहा है । 

फ्रांसमें हर तीस आदसी पीछे दस भी वास्तविक उत्पादक नहीं हैं । 
देशकी सारी कृषपि-संपत्ति सत्तर छाखले भी कस आदमियोंकी कमाई है 
और खानों तथा कपड़ेके दोनों प्रधान उद्योगों पच्चीस छाखसे भी कस 
सजदूर हैं। सज़दूरोंकों लट-लटकर खानेवाले कितने हैं। ब्रिटिश संयुक्त- 
राज्यमें ख्री-पुरुप भौर बारक मिलाकर कुछ दस छाखले कुछ ही अधिक 
मजदूर कपड़ेके धंधेसे छूंगे हैं, नो राखले कुछ कम मजदूर खानोंमें 
कास करते हैं, भूमि जोतने बोनेमें भी बीस छाखसे बहुत कम सजदूर 
काम करते हैं जोर पिछली औद्योगिक गणनाके समय सारे उद्योग-घंधों 
में चालीस लाखसे कुछ ही अधिक स्त्री-पएरुप भोर बालक थे। फछतः 
गणना-विभाग वार्छोकी अपने गणनांक बढ़ाने पढ़ें, इसलिए. कि साठ 
करोड़ जन-संख्यापर उत्पादकोंकी संख्यः अस्सी छाख दिखाई जा सके । 
सच पूछिए तो जो साल ब्रिटेनसे दुनियाके हर हविस्सेमें भेजा जाता है 
उसका निर्सांण करने वाले साउ-सत्तर छाख मजदूर ही हैं। और. इसके 
अकाेलेमें जो छोग मजदूरोंकी सेहनतका बढ़े-से-बंडा लाभ स्वर्य ले 
छेते हैं और उत्पादक और खरीदारके बीचमें' पहुँचंकुर बिना श्रम किये 
संपात्त संचित कर छेते हैं; उनकी संख्या कितंनी है ? . । 

किंतु इस शक्तिके हुत विकासके साथ-साथ निठव्छे और बीचवाले 
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दलालोंकी संख्यामें भी भारी वृद्धि हो रही है। यदि पूंजी धीरे-धीरे थोड़ेसे 
आदमियोंके हाथमें ही एकन्र होती जाय तब तो समाजकों केवल इतना ही. 
करना पड़े कि झुंददीभर करोड़पतियोंसे छीवकर वह जिनकी है उन्हें दे 
दी जाय । पर बात समाजवादियोंकी इस कल्पनाके सवंधा विपरीत हो 
रही है। सुफ्तखोरोंका दल घुरी तरह बढ़ता जा रहा है। 

इतना ही नहीं, पूजीपति छोंग मालकी पैदावार भी बराबर घटाते 
रहते हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि “भायस्टरः ( घोघों ) की 
गाड़ियों-की-गादियाँ समुद्षमें सिफे इसलिए फेक दी जाती है कि जो चीज 
आजतक केवल धनवानोंके उपभोगकी वस्तु थी चह कहीं गरीबोंका 
खाद्य न वन जाय । और भी सैकड़ों विछास-चस्तुआँका यही हाक होता 
है। वे कहांतक गिनायी जाय॑ ! केवर यह याद रख लेना काफी है कि 
किस प्रकार धत्यंत भावश्यक वस्तुओंकी पैदावार सीमित की जाती है | 
छात्रों मजदूर रोज कोयला खोदनेको तैयार हैं, जिसमें वह कोयला उंडसेः 
ठिद्रते हुए छोगोंकों गरमी पहुंचानेके लिए भेजा जा सके । किंतु बहुघा 
उनमें ले एक-तिहाई था आधेत्तककों सघाहमें तीन दिनले अधिक काम 
नहीं करने दिया जाता । क्यों ? इसीलिए कि कोयलेका भाव ऊँचा रखना 
है हजारों जुछाहोंकों करघे नहीं चराने दिया जाता, भछे ही उनके ख्री- 
बच्चोंके तन ढकनेके लिए चीथड़े भी मयस्सर न हों, और यूरोप के तीन 
चौथाई छोगोंको काफ़ी कपड़ा न मिले ॥ 

सैकड्टों भहियां, हजारों कारखाने समय-समयपर बेकार रहते हैं॥४ 
बहतोंमें सिफ आधे समय कास होता है। भत्येक सम्य देदार्में रगसग 
बीस राख सलुष्य तो ऐसे बने ही रहते हैं & जिन्हें काम चाहिए पर 
दिया नहीं जाता । , 

यदि इन छाों नर-नारियोंको काम दिया जाय तो वे कितने इसे 
बंजर जमीनकों साफ करके था खराब जमीनकोी उपजाऊ बना कर उम्दा 
फसलें तैयार, करनेमें ग जायें ! इनका एक ही वर्षका सच्चे दिल्‍से 
किया हुआ परिश्रस लाखों बीघा बेकार जमीनकी पैदावारकों पाँचगुना 


» भारत में तो यह संख्या करोड़ोंतक पहुँचेगी | 
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कर देनेके लिए काफी होगा। किंतु दुर्भाग्य तो देखिए क्लि जो छोग 
घनोपार्जनकी विविध दिशाओमें अग्नगामी बननेमें सुख मानते हों 
उन्हींको केवछ इस कारण हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है कि भूमि, 
खानों और उद्योग-शाकाओंके स्वामी समाजकों चुस-चूस कर उस धनकों 
तुर्की या मिश्रमें या और कहीं. ऊूगाना पसंद करते हैँ और वहाँके लोगों 
को भी गुलाम बनाते हैं। ; 
यह तो हुईं उत्पत्तिको जान-बूझ्कर और प्रत्यक्ष रूपसे कम करने 
की बात । किंतु इसका एक अप्रत्यक्ष ढंग भी है जिसका कोई हेतु ही 
समझमें नहीं आता । वह ढंग यह है कि सर्वथा निरथ्थक पदार्थों 
बनानेमें सानवीय परिश्रम खर्च किया जाता है, जिससे धनवानोंके थोथे 
गवंकी तुष्टिभर होती है। 
यह हिसाव लगाना जशक्य है कि जिस शक्तिसे डत्पादनका और 
उससे भी अधिक उत्पादकयंत्र तैयार करनेका काम लिया जा सकता 
है .उस शक्तिका कितना अपच्यय किया जाता है और संपत्तिका उपाजेन 
किस सीसातक कम किया जाता है। इतना बता देना काफो है कि 
बाजारोंपर प्रभुत्व प्राप्त करने, पड़ोसी देशोंपर बछात्‌ अपना साहू 
छादने और स्वदेशके गरीबांका खून आसानीसे चूस सकनेके एकमात्र 
उद्देश्यसे यूरोप सेनांभेपर वेझुमार रुपया खर्च करता है। करोड़ 
रुपया हर साल नाना प्रकारके कर्मचारियेके वेतनपर ज्यय किया जाता 
है। और इन कमचारियोंका काम क्या है ? यही कि वे अव्पसंख्यक 
लोगों अर्थात्‌ सुद्दीमर धनिकरांके रा्ट्के आ्थिक जीवनका गति-चक्र 
अपने हाथ रखनेके हककी रक्षा करें ? करोड़ो रुपया न्यायाधीशें, 
जेलखानेां, पुलिसवाले! और तथोक्त न्‍्यायके दूसरे कार्योपर खर्च 
किया जाता है। और यह सब निरथंक व्यय है, क्योंकि यह अनुभवकी 
बात है कि बड़े-बड़े नगरोंसें जब-जब जनताका थोड़ा-सा भी कष्ट-निवारण 
[| इंभा है तब-तब अपराधेांकी संख्या और मात्रा बहुत कम हो गयी है। 
इसी भरकार करोड़! रुपया दुर या राजनीतिज्ञ विशेष अथवा सेबाजेंके 


किसी विशेष समूहके .लामके लिए सुमाचार-पतन्नों द्वारा हानिकर 
२ 
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देनेकी बहुत कोशिश की । किन्तु यह नवीन सावना अपने बंधन तोड़कर 
कब क्रांतिके रूपमें मूर्तिमान हुए बिना नहीं रह सकती । 

क्रांति आयेगी किघरसे ? इसके आगमनकी घोषणा कैसे होगी ? इन 
सरनेंका उत्तर कोई नहीं दे सकता। भविष्य अभी अज्ञातके गसंसें है। 
पर जिनके आँखें है और सस्तिप्क है ये उसके लक्षणोंकों समझनेमें 
ग़रूती नहीं करते । सजदूर और उनके रक्त-शोपक, क्रांतिवादी जौर प्रति- 
गामी, विचारक और कमंमार्यी, सभीको ऐसा माछूस हो रहा है कि 
क्रांति हमारे द्वारपर खड़ी है। ' 

अच्छा, तो जब यह बिजली गिर घुकेगी तब हम क्या करेंगे ९ 

हम प्रायः क्रांतियोंके आश्चयंजनक्र इश्योंका अध्ययन तो इतना 
अधिक करते हैं और उनके व्यावहारिक अंगपर इतना कस ध्यान देते हैं 
कि सम्भव है हम इन सहान्‌ आलन्दोलनेंके तमाशे--झुरुके दिनेंकी 
लड़ाई--मोचेंबन्दी--को ही देखकर रह जायं। पर यह भआरंभकी 
भिडंत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। क्रांतिका सच्चा काम तो पुरानी 
रचनाके छिन्न-भिन्न हो जानेके बाद ही छुरू होता है 

पुराने शासक अशक्त और जजर तो होते ही हैं, आक्रमण भी उन 
पर चारों ओरसे होता है । बेचारे विद्रोहकी फूंक छगते ही उड़ जाते हैं। 
जनसाधारणकी ऋषतिकें सामने तो पुरातन व्यवस्थाके विधाता और भी 
तेजीके साथ गायब हो जाते हैं। उसके समर्थक देशकों छोड़ भागते 
हैं, और अन्यन्न सुरक्षित बैठकर षड़्यंत्रांकी रचना और वापस छौटनेके 
उपाय सोचा करते हैं। 

जब पुरानी सरकार नहीं रहती तो सेना भी छोकमतके ज्वारके सामने 
खड़ी नहीं रहती। सेनानायक भी दूरदर्शिता-पूवंक भाग जाते हैं, और 
सिपाही उनका कहना नहीं सानते । सेना या तो निरपेक्ष खड़ी रहती है 
अथवा विद्रोहियांमें मिल जाती है। घुलकिस आरामसे खड़ी-खड़ी सोचती 
है कि सीड़कों सारे या हस भी 'कम्यून' ( स्वतंत्न श्रवेशिक सरकार ) की 
जय' बोल दें। कुछ पुलिस वाके ऐसे भी निकढते है जो अपने-अपने स्थान- 

पर प्रहुंचकर नयी सरकारकी भाज्ञाकी प्रतीक्षा करने छगते हैं। धनवान 
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* नागरिक अपनी-अपनी पेटियां भरकर सुरक्षित स्थानोंको चल देते है। ' 


५ हक च् 
साधारण छोग रह जाते हैं। क्रांति देवीका अवतरण इसी प्रकार होता है | 
कई बड़े-बड़े शहरोंमें कम्यूनकी घोषणा कर दीजाती है। छजारों 


: आदमी बाजरोंमें इधर-उधर घूमने छंगते हैं ओर शामको सभास्थलों 


में जाकर पुछते हैं 'हम क्या करें? इस प्रकार सार्वजनिक सासलेंपर 
उत्साह-पूर्वक चर्चा होने लगती है। सब उनमें दिलचस्पी लेने छूगते हैं। 
जो लोग करूतक -उदासीन थे थे ही शायद सबसे अधिक उत्साह दिखाने 
रूगते हैं। स्वन्र सदृभावना और विजबकों पकी कर देनेकी उत्कट छालसा 
पायी जाती हैं। ऐसे ही समय्रमें अापूर्व देशभक्तिके काय होते हैं। 
जउसाधारणमें आगे बढ़नेक्नी भरपूर अभिलापा होती है । 

' थे सच चात्ते शानदार और महान होती हैं। कितु थे भी ऋति 
नहीं हैं। वात्त.यंह है कि क्रांतिकारियोंका कार्य तो यहांसे छुरू होता है । 
निस्संदेह प्रतिदिसाके काय होगे। जनताके कोपभाजन व्यक्ति अपने 
कियेका फ़छ पायेंगे । किंतु ये बातें भी क्रांति नहीं हैं, केवल संग्रामकी 
स्फुट घटनाएँ हैं । ' 

समाजवादी राजनीतिज्ञ, कट्टर सुघारक, फऊतक जिनकी कहीं 
पूछ नहीं थी ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार और हाथ-पर पीटकर भाषण 
करने बालें वक्ता--मध्यवित्त और मजंदूर सभी-- जल्दी-जल्दी नगर-भवन 
जौर सरकारी दफ्तरोंमे पहुंचकर रिक्त स्थानोंपर अधिकार कर 
लेंगे। कुछ लोग जी भरकर अपने शरीरकों सोने-चांदीके भामूपणोांसे 
सजा छेंगे; संत्रियोंके दर्पणेंमें उन्हें देख-देखकर अपनी सराहंनां करेंगे; और 
अपने पदके अनुरूप संहच्वंसूचक मुद्रा घारण कर आज्ञा देना सीखेंगे। 
इन भगौरव-चिन्हेंके बिंनो वे अपने कारखाने या दफ्तरके साथियों 
पर रोब केसे गांठ सकते हैं ? दूसरे लछोंगे सरक्षारी कागजांतसें गड़ जाय॑ंगे 
भौर सच्चे दिलले उन्हें ससझनेकी कोशिद *करेंगे। थे- कानून बनायेंगे 
ओर बड़े-बड़े ' हुक्स निकालेंगे | पर इनकी तासील करनेका कष्ट कोई भ' 


, डठायेगा । क्रांति जो झहरी [ चल को ४22० हम 


उन्हें जो अधिकार मिला नहीं है उसका ढेग रचनेके लिए वे पुराने 
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शासनके स्वरूपका सहारा लेंगे। ये अस्थायी सरकार, सार्वजनिक 
रक्षा-प्मिति', 'नगर-शासक' इत्यादि अनेक नाम अहण करने। निर्वाचित 
हैं। अथवा स्वयंभू, वे समितियों और परिपदे्म यैठेंगे। वहां दस-बीस 
अलग-अलग विचार-सरणियोंके छोग एकत्र हगगे। उनके मस्तिप्कर्मे क्रांतिके 
क्षेत्र, प्रभाव और ध्येयकी भिन्न-भिन्न कल्पनाएं हैंगी । ये बाग्युद्धमें अपना 
ससय बबांद करेंगे। ईमानदार छोगोंका एक ही स्थानमें ऐसे महत्वा- 
कांक्षियोंसे पाला पड़ेगा जिन्हें केचछ शक्ति-भधिकारकी चाह है और जो 
डसके मिलनेपर जिस जनतामें से ने निकलते हैं उसीकों झोकर सारते है। 
ये परस्पर-विरोधी विचारेंके लोग पुकत्र हागे जिन्हें आपसमें क्षण-भंगुर 
संधियों करनी पड़ेंगी, जिनका उद्देश्य सिफ्रे बहुमत बनाना होगा। पर्रतु 
यह बहुमत एुक दिनसे ज्यादा टिकनेका नहीं। परिणाम यह होगा कि 
ये आपसमें लड़ेंगे, एक दूसरेको अनुदार, सचावादी और सूरज बता- 
यंगे, किसी गंभीर विषयपर एकमत न हो सकेंगे, जरा-जरासी बातों 
पर वाद-विवाद करेंगे, ,ओर सिचाय छंवी-चौड़ो घोषणाएं निकालनेके 
और कोई ठोस काम न कर सकेंगे। एक ओर तो ये छोग इस अकार 
अपना सदत्व अदर्शित करते रहेंगे ओर दूसरी ओर आन्दोलनकी सम्ची 
शक्ति बाजारेंमे भटकती फिरती होगी । 

इन बातेंसे अभिनय-प्रिय छोग भछे ही खुश हो लें, किंतु यह भी 
क्रांति नही है । 

हाँ, इस बीचमें जनताकों तो कष्ट भोगने ही होते हैं। कारखाने 
बंद रहते हैं। व्यापार चौपट हो जाता है। सजदूरोंको जो थोड़ी-सी 
मजदूरी पहले मिलती थी वह भी नहीं मिलती। खाद्य पदार्थोका भाव चढ़ 
जाता है। फिर भी जनसाधारण उस वीरोचित निष्ठाके साथ जो सदा 
डनकी विशेषता रही है और जो महान संकर्ेंके अवसरोपर और भी उच 
हो जाती है, घेयपर्तक प्रतीक्षा करते हैं। सन्‌ १८४८ में उन्होंने कहा था 

“हम, पजातंत्र सरकारसे तीन सद्दीनेतक कुछ त्॒माँगेंगे।” परंतु 
उनके अतिनिधि! और नयी सरकारके बाबू छोग और दृफ्तरके भद्ना- 
से-अद॒ना, पदाधिकारीतुक नियमसे तनख्वाहं लेते रहे । 

| 
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जनता कष्ट उठाती है। बालोचित विश्वास और स्वाभाविक प्रसन्न- 
ताके साथ लोग सोचते हैं कि "नेताओंपर भरोसा रखना चाहिए। 
वे वहां, उस सभाभवन, नगरभवन, या सावंजनिक रक्षा-समितिमें 
हमारी भछाई सोच रहे हैं।” परंतु वहाँ तो नेतागग दुनियामरक्री 
वा्तेंपर विवाद किया करते हैं, केवल जनताके हित्की चर्चा नहीं करते । 
१७९३ सें जब फ्रांसमें दुप्कारू पढ़ गया और उसने कांतिको पंणु कर 
दिय्ा, जब छोगेंकी बुरी दशा दो रही थी, यद्यपि वाज़ारमें शानदार 
बग्धियोंकी भीड़ बैसीही ऊगी रहती थी और खस्ियां बढ़िया-बढ़िया 
आभूषण और पोशाके पहनकर निकलती रहती थीं, तब राबेसपियेर 
जैकोबिन दलवाछेासे आग्रह कर रहा था कि थे इंगलेडकी राज्य- 
व्यवस्थापर लिखे हुए उसके अंथपर बहस ही करलें। १६८४८ सें सजदूर 
लोग तो व्यापार-न्यवसाय बंद हो जानेके कारण कष्ट पा रहे थे, पर 
अस्थायी सरकार और राप्ट्सभा इसपर झगड़ रही थीं कि सिपाहियेंकों 
पेंशन क्या दी जाय और जेलखानेमें मशक्कत्त केसी ली जाय ? उन्हें 
उस वातकी फिक्र न थी कि जनता इस विपत्ति-कालूमें किस प्रकार दिन 
काट रही है। पेरिसकी कम्यून-सरकार ( १५७१ ई० ), जो प्रुशियाकी 
तोपोंकी छायामें जन्मी थी और केवल सत्तर दिन ही जीवित रह 
पायी, उसने भी यही ग़ऊुती की । उसने नहीं समझा कि अपने योद्धाओं- 
को पेटभर खिलाये बिना क्रांति सफऊ कैसे होगी, और सिफ़ थोडान्सा 
देनिक वेतन नियत कर देनेसे ही कैसे कोई जादसी युद्ध कर सकेगा और 
कैसे अपने परिवारका पोषण करेगा । 

इस अकार कष्ट भोगती हुई जनता पूछती है---“इन कठिनाइयेंसे 
पर पानेका उपाय क्या है ?” 


। क 
«» इस प्रश्नका एक ही उत्तर दिखाई देता है। वह यह कि हमें यह 


बात सान लेनी चाहिए और उच्च स्वरसे उसकी घोषणा कर देनी चाहिए 
कि प्रत्येक सन॒ुष्यको और सब बातेंके पहले जीवित रहनेका अधिकार है, 


१४ रोटीका सवाड 


फिर चाहे वह मनुष्य-समाजर्मे किसी भी श्रेणीका हो, बलवान हो या 
निवक्त, योग्य हो अथवा जयोग्य । साथ ही यह भी स्वीकार कर छेना 
चाहिए कि समाजके हथर्मे जीचनके जितने साधन हैं उनको सबसें 
निरपवाद रूपसे बांट देना उसका कर्त॑ब्य है। हमें इस सिद्धांतकों मानकर 
उसपर चलना भी चाहिए । 

क्रांतिके अथम दिनसे ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रसमजीबी 
पह जान जाय कि उसके लिए नवीन युगका उदय हो गया। भविष्यमें 
किसीको पासमे महर होते हुए पुछके नीचे दुबककर सोनेकी सजबूरी 
न होगी, धनका बाहुल्य रहते हुए किसीकों भूखें न मरना पड़ेगा। 
सब चीजें सबके लिए हैं, यह वात कोरी कल्पना ही न रहेगी, व्यवहार 
में भी चरितार्थ होगी। क्रतिके श्रथम दिनसे ही श्रमजीवीकों यह मालूस 
पड़ना चाहिए कि इतिहाससें पहली ही बार ऐसी क्रांति हुई है जो 
जनताकी उसके कर्तव्योंका उण्देश देनेसे पर्व उसकी आवश्यकताओंका 
ब्िचार करती है । 

यह सब कानूनसे न होगा। काम करनेका एकमात्र सच्चा और 
चैज्ञानिक दंग अख्तियार करना होगा--ऐसा ढंग जिसे सर्वसाधारण 
समझ सकते और चाहते हों। चह यह है कि सबके सुख-सम्पादनके 
लिए आवश्यक साधनेंपर तुरंत और , पका कब्जा कर लिया जाय। 
अन्नभण्डारों, कपड़ेकी हुकानों और निवास-स्थानोंपर ज्ञनताका अधिकार 
हो जाना चाहिए । कोई चीज बर्बाद न होनी चाहिए। शीघ्र इस धरकारका 
संगठन करना चाहिए कि भुखेंफों भोजन मिले, सबकी आवश्यकताएं पूरी 
हो और उत्पत्ति इस प्रकार हो कि उससे व्यक्ति या समुह-विशेषकों ही छाम्र 
न पहुंचे बल्कि सारे समाजके जीवन और विकासकों सहायता मिछे। 

ऋसकी १८४८ की क्रांति 'काम करनेका अधिकार इस वाक्य- 
खंडसे छोगांकों बड़ा धोखा दिया गया। और अब भी ऐसे ही दोमानी 
वाक्येसि धोखा देनेकी कोशिश होती है । ,परतु अब इनकी जरूरत नहीं 
है। हमें साहस करके “सबके सुख”के सिद्धांतको स्वीकार करना और 
डसकी संभावनाकों पूर्ण करना चाहिए । 


सबका सुख रण 


१८४८ में ज़ब असजीवियेोंने काम करनेके अधिकारका दावा किया 
तो राष्ट्रीय भौर स्युनिप्तिपल कारखाने बनाये गये और वहां वे २० पेंस 
रोजाना सज़दूरीपर पिसनेके लिए भेज दिये गये ! जब उन्होंने 
कहा कि “अ्रमिकेंका संगठन” होना चाहिए तो जवाब दिया गया-+ 
#प्रन्रो, घेये रक्खों । सरकार इसका इंतजाम कर देंगी। अभी तो तुम 
मजदूरी लेते चछो। वीर श्रसिको, जीवन-भर भोजनके किए युद्ध किया 
है, भब तो ज़रा आरास छे छो !” इस बीच दठोपें सुधार ली गयीं, फोज 
छुझा ली गयी और मध्यम चर्गकी जानी हुई तरह-तरहकी तरकीबॉोसे 
अमिक निशशस्प॒ कर दिये गये । यहांतक कि जून १८4४८ के एक दिन 

पिछली सरकारकों उलट देनेके चार सास बाद ही, उनसे कह दिया गया 
कि अफ्रीकार्मे जाकर बसों नहीं तो गोलियेंके निशाना बना दिये जाओरे। 
परंतु सुखपर्वक जीवित रहनेके अधिकारपर जआरुदढ़ होनेमें जनता 
इससे अधिक महत्वपूर्ण दूसरे अधिकारकी भी घोषणा करती है ।. चह 
यह कि इस बातका निर्णय भी वही करेगी कि उसको सुख किन चीजेंसे 
मिलेगा, उस सुखकी प्राप्तिके लिए कौन-कौनसी वस्तु उत्पन्न करनी होगी - 
ओर किस-किसको निकस्सी ससझकर फेंक देना होगा । | 
कास करनेका अधिकार! ओर 'सवका सुख इन दोनें सिद्धान्तों 
का सेद समझने-योग्य है। पहलेका अर्थ इतना ही है कि असजीवी सदा 
थोड़ी-सी सजदूरीका दास वना रहे, कठोर परिश्रम करनेकों विचश हो, 
डसपर सध्यस वर्गके छोगांका शासन बना रहे और वे उसका रक्त-शोपषण 
करते रहें। दूसरे सिद्धांतता अर्थ यह है कि श्रसजीबी मलुप्योंकी भांति 
रह सके और उनकी संतानकों वर्तसानसे ऋच्छा समाज सिले। अब 
समय आगया है कि व्यापारवादकी चक्कीसें न पिसते रहकर सासाजिकः 
£ कांति की जाय और अ्रमजीवियों को उनके नैसर्गिक अधिकार धाप्त हैं । 
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/प्ए 
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हमारा विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्तिका अंत कर देनेके चाद अत्येक 
समाजकों अपना संगठन अराजक साम्पचादके टंगपर करना पढ़ेगा। 
अराजकताका परिणाम साम्यवाद ( कम्यूनिज्म ) और साम्यवादका 
परिणाम अराजकता होता ही है, क्योंकि दोनोंका ही उद्देय ससानताकी 
स्थापना है | 

एक समय ऐसा था जब एक किसान-हुठुस्ब यह समझता था कि 
जो अनाज वह उत्पन्न करता है था जो कपड़े वह छुनता है वह उसीकी 
जसीनकी पैदावर है। किंतु यह इष्टि भी स्वंधा निर्द्दोप नहीं थी। 
सकें, पुल, ददछ और चरायाह आदि ऐसी वहुत-सी चीजें थीं जिनके 
बनाने, साफ करने और ठीक रखनेमें सव छोगेंको परिश्रम करना पढ़ा 
था। यदि कोई ब्यक्ति ठुनाई या रंगाईसें कोई सुधार करताथा तो 
डसका छाम सभीकों सिरुता था। कोई परिवार पुकाकी होकर जीवित 
नहीं रह सकता था, उसे अनेक ग्रकारसे पूरे गाँव या सण्डलपर अवर्लंबित 
रहना पढ़ता था । 

आज़ तो यह दावा करनेकी जरा भी गुंजाइश नहीं है कि पैदावार 
ब्यक्ति-विशेषक्नी मेहनतका फल है, क्योंकि आधुनिक उद्योग-घंधोंके 
क्षेत्रमे समी चीजें एक-दूसरीपर अवलंबित हैं और उतत्तिके सारे विभाग 
परस्पर गुंये हुए हैं। सस्य देशेंमें कपड़े और खानके उच्योयोते जो 
आइचर्यजनक उन्नति कर ली है उसका कारण यह है कि उनके साथ- 
साध सैकड़ें छोटे-बढ़े दूसरे उद्योगोंका विकास हुआ है, रेलमार्यका 
विस्तार हुआ है, समुद्र-बात्राके रास्ते खुल गये हैं, हजारों सजदूरोंकी 


अराजक साम्यवाद श्छः 


हाथकी कारीगरी बढ़ गयी है, और सारे ध्रमलीदी-ससाजकी संस्कृतिका 
मान ऊँचा हो गया है। सार यह कि उन उद्योगांको संसारके सभी 
भागेंमें रहतेवाले मजद्रोंके परिश्रमका लाम मिला है ! 
यह हिसाव केसे लगाया जाय कि सबके परिश्रससे पेदा होनेवाले 
धनसमें अत्येक व्यक्तिका कितना हिस्सा हो ? समश्वादियों ( 0000- 
पं ) की यह तजवीज तो न कोई भादझ व्यवस्था होगी और न 
डचित कार्य ही कि जिसने जितने घंटे कास किया हो उसे उत्तनी ही 
सजदूरी दे दी जाय । जब हम समाजकी यह कल्पना रखकर चलते हैं 
कि उसमें काम करनेके साधन समाजकी सम्सिलित सम्पत्ति हैं 
तो हमें मजदूरीका सिद्धांत छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी 
रूपमे हो । 
सजदूरी देनेकी श्रणालीका जन्स भूमि और उत्पत्तिके अन्य साधनोंपर 
च्यक्तियांका अधिकार होनेके सिद्धांतले हुआ है। पूंसीवादके विकासके 
लिए यह आवश्यक थी। उसके नाशके साथ इसका नाश भी अनिवार्य 
है। जब हम परिश्रमके साधनोंकों सबकी सम्मिलित सर्पास मान 
लेंगे तो सम्मिलित परिश्रसमका फल भी सब मिलकर ही भोगेंगे। 
हमारा दूसरा विश्वास यह है कि साम्यवाद केचछ वाँछनीय ही 
नहीं है, वल्कि वर्तमान ससाज, जिसकी छुनियाद व्यक्तिवादपर है, 
चकछात्‌ उसकी ओर ही जा रहा हैं। पिछले तीन सौ व्षो्से न्यक्तिवादके. 
इतना बढ़नेका कारण यह है. कि धन और सत्ताके अत्याचारोंसे अपनी 
रक्षा करनेमें व्यक्तियोंकों बढ़ी कोशिश करनी पढ़ी है । कुछ समयतक 
च्यक्तियादी यह समझते रहे कि व्यक्ति राज्य और समाजसे बिंलकुल 
आजाद हो सकता है। वे कहते थे कि रुपयेले सब कुछ खरीदा जा सकता 
है। परंतु आधुनिक इतिहासने उन्हें बता दिया है कि यह खयारू 
गलत है। चाहे तिजोरियां सेननेसे भरी पड़ी हों, पर सन्ुष्प सबकी 
सद॒दके बिना कुछ नहीं कर सकता। गा 5 
ऐसा अतीत होता है कि व्यक्तिवादकी छहरके साथ-सांथ एक ओर 
तो प्राचीन आंशिक सास्यवादकी रक्षाका, और दूसरी ओर आधुनिक 


८ शेटीका सचाल 


जीवनके अनेक प्रकारके विकासमें साम्यचादके सिद्धांतकों प्रविष्ट करनेका 
ध्रयत्त होता रहा है । 
मध्यकालीन साम्यवादी नगर था मण्डल ( कम्यून ) ज्यो-ज्यों 
आूस्वामियों या धर्माधिकारियोंके चंगुलसे निकलते गये त्यों-त्यों सम्मिलित 
परिश्रम और सम्मिलित उपभोगका विस्तार और विकास भी होता चला 
गया। व्यक्ति नहीं, नगर सम्मिलित रूपसे सार जहाजोंमें भर-भर कर 
बाहर भेजने छगे, और विदेशी व्यापारसे जो झुनाफा होता उसे सब 
मिलकर बांटने रूगे | आरंभ तो नगर-संस्थाएं ही सारे भागरिकोंके लिए 
खाद्य-पदार्थ भी खरीदती था। इन संस्थाओंक्रे चिन्ह उन्नीसवीं धाताब्दि- 
तक पाये जाते थे । अब भी उनकी दुंतकथाएं अचलित हैं। पर अब वे 
विलीन हो छुकी हैं। किंतु ग्राम-संस्थाएं आज भी इस सास्य- 
बादका लाभ बनाये रखनेकी चेश कर रही हैं और सफल भी होती हैं। 
हा, जब राज्य उनपर भाक्रमण करता है तो उनका छुछ चश नहीं चलत्ता। 
इस बीच अनेक सिन्न-मिन्न रूपोर्मे नये-तये संगठन बन रहे हैं। 
इनका आधार वही सिद्धौत है, भर्थात्‌ अत्येक सनुष्यको उसकी आवश्य- 
कताके अजुसार सिरे । चस्तुतः सास्यवादके थोड़े-बहुत सहारेके बिना 
तो आधुनिक समाज जीवित ही नहीं रह सकता । व्यापारिक प्रणालीके 
कारण भछे ही छोगोंमें स्वार्थकी मात्रा बढ़ गयी हो, किंतु साम्यवादकी 
अध्त्ति और उसका ग्रभाव अनेक प्रकारसे बढ़ रहा है । पहले सड़कों और 
घुलोंपर जो यात्रा-कर लिया जाता था वह अब नहीं लिया जाता# | 
बालकोंके लिए. निशुल्क कजायवघर, पुस्तकालय, पाठशालएं और 
भोजनतक उपकब्ध है। वाग-बगीचे सबके लिए खुले हैं। बाज़ारोंमें 
पक्की सड़कें और रोशनी सबके किए मुफ्त है। प्रत्येक घरमें काफी पानी 
पहुंचाया जाता है। इस सारी व्यवस्थाका मूछ यही सिद्धांत तो है कि 
(जितनी जरूरत हो उतना छे छो । , 
शेक और ट्राम-गाड़ियोंसे महीने-सहीने और साल-साछःभरके टिकट 
मिलने छगे हैं। उनसे जितनी घार चाहिए सफर कर॑,छीजिए। कई हारने 


,# भोरतमे तो आज भी लिया जाता दहै। 
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तो यह नियम भी कर दिया है कि रेल-मार्गसे चाहे कोई पॉच से। भीर 
जाय चाहे हजार सीऊर, किराया एक ही छंगेगा। अब तो डाक-विभागकी 
तरह सब स्थानोंके लिएु एक हीं दास लेनेके नियममें थोंडी ही कसर 
रह गयी है। इन अनेक नयी-नयी वातोंमें व्यक्तिगत खचंका हिसाब 
-छगानेकी प्रवृत्ति नहीं पायी जाती । कोई भादमी पॉच से। मील जाना 
चाहे, दूसरेकी आठ सा सीछ जाना हो, यह तो अपनी-अपनी जरूरतकी 
बात है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि एककों दूसरेसे दुगुना पेसा 
देना चाहिए। इस अकारंकी सनोदशा इस व्यक्तिवादी समाजकी भी है। 
एक अचृक्ति यह भी है--हल्की-सी ही सही--कि व्यक्तिकी आव- 
इयकताभोंका लिहाज किया जाय, उसकी पिछली या संभाव्य सेवाओका 
खयाल न किया जाय । हस सरे ससमाजका विचार इस इंगसे करने लगे 
हैं कि उसके प्रत्येक भागका दूसरेसे इतना घनिष्ट संबंध है कि एककी 
सेवासे सबकी सेवा होती है। आप किसी पुस्तकालय जाइएु | आपको 
पुस्तक देनेसे पहले आपसे कोई यह न पूछेगा कि आपने समाजकी क्या- 
क्या सेवाएं की हैं। इतना ही नहीं, यदि भापकों घुस्तक-सूची देखना 
न आता हो तो पुस्तकाध्यक्ष स्वयं आकर आपकी सहायता करेगा। 
इसी प्रकार वैज्ञानिक संस्थाओं प्रत्येक सदस्थकों समान सुविधाएं 
मिलती हैं। विज्ञान-शालाओंम आविष्कार करनेके लिए- जो छोग प्रयोग 
करना चाहते हैं उन्हें भी समान सुविधाएं दी जाती हैं। तूफानी समुद्गर्म 
जब जहाज इबता है तो रक्षा-नौका ( छाइफ बोट ) के खेवट अनजान 
यात्रियोंकी रक्षा भी अपनी जान जोखिससें डाछकर समान-भावसे करते 
हैं। वे केचछ इतना ही जान छेते हैं कि ये मचुष्य हैं और इन्हें 
सहायताकी जरूरत है । बस उसीसे आण-रक्षा पानेका उनका हक कायस 
हो जाता है। 

: इस प्रकार कहनेकों व्यक्तिवादी होते हुए भी समाजके हृदयमें 
समसाजवादकी ओर जानेकी ग्दृत्ति चारों तरफ अपने आप पैदा हो रही 
है, उसके रूप भिन्न भले ही हों । मानव लीजिए हसारे किसी . बढ़े 
शहरपर, जो मामूछी हालतसें स्वाथंवादी होता है, कक ही कोई 
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विपत्ति आपढ़ी। मसढून्‌ शब्रुने उसके चारो तरफ घेरा डाल दिया। 
अब उस स्वार्थवादी नगरका यही निर्णय होगा कि सबसे पहले वर्चों 
और बृदोंकी आवश्यकताएं पूरी की जाय॑। कोई यह न पूछेगा कि इन 
छोगोने तमाजकी भवतक क्या सेवा की है और भागे क्या करेंगे। 
पहले उन्हें खाने-पीनेको दिया जायगा, बादसें योद्शाओोकी खोज-खबर छी 
जायगी। उसमें भी इस बातका कोई भेद न किया जायगा कि किसने 
अधिक साहस अथवा बुद्धिमत्ताका सबूत दिया है। हजारों ख्रीयुरुप 
एक दूसरेसे बढ़-बदकर परेम-पूवंक घायलोंकी सेवा करंगे। 
थह प्रदृत्ति हममें रहती है और थथ्यों ही सबकी बढ़ी-बढ़ी जरुरतें 
पूरी हो जाती है, दिखाई देने रुगती है, तथा ज्यों-ज्यों समाजकी उत्पादन- 
शक्ति बदृती दे ह्यॉन्यों यह प्रदृत्ति वलबती होती जाती है। जब कोई 
महान्‌ विचार दैनिक जीवनकी तुच्छ चिताओोकों दवा देनेके लिए भागे 
आता है तब तो यह प्रवृत्ति क्रियात्मक शचिका रूप धारण कर छेती है। 
तो फ़िर यह संदेह कैसे हो सकता है कि जब उत्पत्तिके साधन सबके 
'किए सुरुभ हो जायेंगे, व्यवसाय साम्यवादके सिद्धांतोंपर चलने लगेगा, 
असजदर फिरसे समाजमें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करके सबकी जरूरतोंति भी 
ज्यादा साल पैदा करने ढगेंगे, व यह परोपकारकी भावना और भी हृहद्‌ 
रूप धारण न कर छेगी भौर अंतर्मे सामाजिक जीवनका सुख्य नियम ने 
बन जायगी ! 
हम आगामी अध्यायोंम निःसस्पत्तीकरणके व्यावहारिक रूपपर विचार 
गगे। उक्त रक्षणेंसि हमें यह विश्वास होता है कि जब क्राति वरतसान्‌ 
प्रणाड़ीकी आधारभूत शक्तिकों नष्ट कर देंगी तो हमारा पथ कर्तव्य यह 
होगा कि हम अविरंध सफ़्यवादकों कार्यान्वित करें। परत, हमारा यह 
साम्यवाद अराजक था विना किसी रा्यश्यासनके खतंत्र छोगोंका 
सास्पवाद होगा। हसारा साम्यवाद सानव-जातिके युगुगमें प्रचक्तित 
दो आदशशो--आर्थिक और राजनीतिक स्वाधीनता--छा समचय 


होगा। , 
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जव हम अपने राजनीतिक संगठनकों अराजक़ रुप देते हैं तो हम 
सानवीय प्रगतिकी दूसरी अमुख पद्ृत्तिको प्रदर्शित सात्र करते हैं। यूरो- 
पीय समाजोंने जब कभी उन्नति की है 'तब उन्होंने राजसत्ताके जुएुकों 
अपने कंधोंसे उत्तार फेका है जीर उसके स्थानपर वैयक्तिक सिद्धांतों 
पर भाश्नित प्रणालीकी स्थापना की है । इतिहास साक्षी है कि थोड़ी या 
वहुत जब कभी क्रोति हुईं, जब पुरानी सरकारें उखाड़ दी गयीं, उस 
समय आर्थिक तथा बौद्धिक दोनों क्षेत्रोमिं तेजीले उन्नति हुईं। “कम्यूनों' 
'को सत्ताधिकार मिल जानेके पश्चात्‌ भी ऐसा ही हुआ। .उस समय 
व्यवसायी संघोंने जितनी उन्नति की उत्तनी पहले कभी नहीं हुईं थी। 
उस महान्‌ किसान-विज्वके पश्चात्‌ भी ऐसा ही हुआ जिसके फलस्वरूप 
रिफार्सशन (घर्स सुधएर)का आंदोलन हुआ और पोषकी शक्ति नाससात्रको 
रह गयीं। ऐटलांटिक सहासागरके उस पार पुरानी छुनियाके असंतुष्ट- 
जनों द्वारा स्थापित समाजमें भी ऐसा ही हुआ जो थोड़े समयके 
“लिए स्वतंत्र हो गया था। 

भोर यदि वर्तमान सभ्य जातियोंके विकासकों हम ध्यानसे देखें 
'तो हमें विस्संदेह एक ऐसा आल्दोलत दिखाई देता है जो सरकारोंक़े 
कायक्षेत्रको सीसित करनेक्नी ओर अधिकाधिक झुकता जा रहा- है और ज्ो 
'ब्यक्तिको अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देता जाता है। 

यह विकास हसारीं आँखोंके सामने हो रहा है । यद्यपि यह विकास 
उन पुरानी संस्थाओँके कूडे-करकट तथा पुराने अंध-विश्वासोंसे छदा 
' हुआ है तथापि दूसरे सब विकासोंके समान उन प्राचीन विश्त-बाधाओं- 
को, जो रास्तेकों रोकती हैं, उखाड़ फेंकनेके लिए वह, केचछ एक ऋतिकी 
प्रतीक्षा कर रद्या है जिसमें नवनिर्सित समाज़में बढ़ने फैलनेके लिए वह 
प्रामैदान पासक्रे।.... -. 

सनुष्य बहुत ससयतक पघुक असाध्य समस्याकों हल करनेका 
प्रयत्न करता रहा है। वह चाहता है कि ऐसो राज्पे-संस्था था सरकार 
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बन जाय जो व्यक्तिपे बल-पूवंक आशा-पालन भी कराये और साथ ही 
समाजकी सेवक भी वनी रहे। परंतु ऐसी सरकार बन नहीं सकती। 
अंतर्में वह हर॑णुक प्रकारकी सरकारसे ही अपनेओों स्वतंत्र करनेका प्रयत्ष 
करता है। वह समान उद्देश्य रखनेवाहे व्यक्तियों भौर समूहोंके बीच 
स्वेच्छाग्रेरित सहयोग और सम्पर्क स्थापित करके अपने संगठनकी भाव- 
दयकताओं पूर्ण करने छगता है। प्रत्येक छोदेसे-छोटे प्रदेशकी स्वाधीनता 
आवश्यक हो जाती है। बहुधा वतमान राज्योंकी सौमाओंका उल्लंघन 
करते हुए साबंजनिक हितके लिए किया गया आपसी समझौता 
कानूनका स्थान छे लेता है। 

पहले जो कुछ राज्यका कर्तव्य समझा जाता था वह भाज संदेहका 
विपय है। राज्यके बिना भी प्रबंध भ्रधिक सरझतासे और अच्छा 
हो जाता है। इस दिद्यामें भवतक जो प्रगति हुई है उससे हम इस 
नतीजेपर पहुंचते हैं कि मजुष्य-जातिकी प्रवृत्ति राज्य-संस्थाकों मि् 
देनेकी ओर है, जो वास्तवमें अन्याय, अत्याचार और एकाधिकार का 
भूत्त रुप है। ! 

अब भी हमें ऐसे जगतकी झांकी मिक् 'सकती है जहाँ मलुप्य- 
मलुप्यमें संबंध काग्स रखनेवाली चीज कानून नहीं बल्कि साम्रानिक 
टीति-रिवाज हैं। हम सबको इस बातकी जरूरत महसूस होती है कि 
हम अपने पड़ोंसियोंका सहारा, उनकी मदद भौर उनकी सहाजुभूति 
चाहूँ। हाँ, यह जरूर है कि राव्य-द्रीन समाजकी कष्पनापर उतनी ही 
आपत्ति की जायगी जितनी विना व्यक्तिगत पूंजीके अथ-व्यवस्थाकी कप्पना 
प्र। बात यह है कि वचपनसे हमें राज्यको एक तरहका ईश्वर समझना 
सिखाया जाता है। पाठशाछासे लेकर विश्वविद्यालयतक यही शिक्षा दी 
जाती है कि रात्यमें विधास रखो और उसे माँवाप समझो8। इस 
अमको' बनाये रखनेके लिए बड़े भारों तत्तशानकी रचना की जाती है। 


मिलन कम फल दप क 
# ोपाटकिनने जब यह वात लिखी थी तबसे अवस्था बहुद्र ज्यादा कल 
गयी है। शव तो विश्ुविद्यालवॉम यजनीतिके विधार्थियंकि लिए स्वतंत्र गवेषणाका 


“ -- नेत्र खता है। 
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सारी राजनीतिका भाधार यही सिद्धांत बनाया जाता है और हरएक 
राजनीतिज्ञ जब॒ रंग-सँंचपर आाता है तो उसके विचार चाहे कुछ 
भी हों, चह जनतासे यह कहे त्रिना नहीं रहता कि बस, सेरे दलके 
हाथरमें राज शक्ति देदो; जिन दुः्खोंके सारे तुम सरे जाते हो उनको 
हम दूर कर देंगे।” 

सार यह कि जन्‍्मसे छेकर रूत्युतक हमारे सारे काम इसी एक 
विचारकी भ्रेरंणासे होते हैं। जाप किसी भी पुस्तकको, वह चाहे 
समाज-विज्ञानकी हो या कानूनकी, खोल लछीजिए। आप देखेंगे कि 
उससें राज्यके संगगन और उसकी का (वाइयोंको इतना अधिक स्थान 
दिया जाता है कि लोग यह सानने छग जाते हैं कि संसार सिवाय 
राज्य और राजनीतिज्ञोंके भौर कुछ है ही नहीं। 

अखबार भी हर त्तरहसे हमें यही पाठ पढ़ाते हैं। राज्य-सभाओंके 
वाइविवाद और राजनीतिक पड्यंत्रोपर तो कालस-के-कालस शस्ंग दिये 
जाते हैं और राष्ट्रके विशाल दैनिक जीवनकों इधर-उधर या तो भार्थिक 
विषयो वाले स्तंभोंमें या मार-पीट भर व्यभिचारके सुकदमकी खबरों- 
चाले पृष्टोंमे जगह दी जाती है। अखबार पढ़ते ससय तो उन असंख्य 
नर-वारियोंका कुछ खयाल ही नहीं भाता जो जीते और सरते हैं, 
जिन्हें दुःख होता है, जो काम करते और वस्तुओं का उपभोग करते हैं, 
जो विचार करते और उत्पादन करते हैं। सुद्धीमर भादुमियोंकों इतना 
सहत््व दे दिया जाता है कि उनकी परछाई भौर हमारे भ्ज्ञानकेः 
अंधकारमें सारा सानव-समाज छिप जाता है। 

पर ज्यों ही हम अखबारी दुनियासे निकलकर जीववके सैदाजसें पहुंचते हैं 
ओऔर समाजपर दृष्टिपात करते हैं, हमें यह देखकर आश्चयय होता है कि राज्य 
कितनी नगण्य वस्तु है । कौन नहीं जानता कि छाखों किसान जीवनसर 
यह जलजुभव नहीं कर पाते कि राज्य किस चिड़ियाका नास है। वे सिर्फ 
इतना जानते हैं कि हमें दबाकर कोई भारी कर वसूल करता है। 
रोज करोड़ोंका लेन-देन सरकारके हस्तक्षेपके बिना, होता है। व्यापार 
और विनिस॒यका कास होता ही इस ढंगसे है कि यदि णुक पक्ष सस- 

इ् 
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झौतेकों तोंद्नेपर तुछ जाय तो राज्यकी सहायता मांगनेसे दूसरे पक्षको 
फोई छाम नहीं हों सकता । तिजारतकों समझनेवाके किसी भी आादमीसे 
बात कीजिए, आपको सालूम हो जायगा कि यदि परस्पर विश्वास न 
हो तो ध्यापारियोंका रोजमरांका कारबार सर्वेधा असस्भव हो जाय। 
अपना चचन पालन करनेकी आदुत और अपनी साख बनाये रखनेकी 
सितासे यह आपसकी ईमानदारी कायम रहती है। जिस आदसीको 
बढ़े-बढ़े नाम देकर दूपित दवाइयोंसे भाहकोंको जहर खिलानेमें जरा भी 
आत्मग्छानि नहीं होती उसे भी दूसरोंको दिये हुए समयपर उनसे 
मिलकर अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनेका खयारू रहता है। अगर इस 
गयें-बीते जञमानेस भी यह सदाचार इस दुर्जेतक बढ़ पाया है तो इसमे 
तो शक ही क्या है कि जब सिफ़ रुपया कमाना ही कास करनेकी एक- 
मात्र भेरणा और एकसान्र उद्देश्य न रहेगा और समाजका आधार 
दूसरॉकी कसाईका फक हृड़प कर जाना ही न रह जायगा उस समय 
इस सदाचारकी तीज अयति होगी। 

चर्तमान कालकी एक और विश्येपता हमारे विचारोंकी और भी अधिक 
पुष्टि करती है। वह है निजी व्यवसायोंके क्षेत्रका सवत विस्तार और 
सब तरहके स्वतन्त्र संगठनोंका अत्यधिक विकास। श्रे संगठन 
पचासों प्रकारके हैं । वे हमारी सम्यताके इतने स्वाभाविक फछ हैं, उनका 
विस्तार इतनी तेजीसे हो रहा है और वे इतची आसानीसे आपसमें सिल 
जाते हैं, सम्य सलुष्यकी आवश्यकताओोंकी सतत बद्धिके वे ऐसे 
आवश्यक परिणाम हैं, और सवोपरि वे राज्यकी जगद्द इतवी अच्छी तरह 
लेकर उसके हस्तक्षेपकी आवश्यकताकों दूर कर देते हैं कि हमें उन्हें 
समाजके जीवनका महत्त्वपूर्ण अंग माननाही होगा । अगर आज ये संगठन 
जीवनकी सब अभिव्यक्तियोर्में फैडे हुए नहीं हैं. तो इसका कारण यह 
है. कि इनके रास्तेमे सजदूरोंकी दरित्रता, समाजकी फूट, पूंजीपर व्यक्तिगत 
अधिकार और राज्यकी जबरदस्त रुकावर्टे खड़ी हैं। इन रुकावटोंको 
दूर कर दीजिए, फिर देखिए कि कितनी जद्दी सम्यन्समाजके विशाल 
कार्य-स्षेत्रमे इनका जाल बिछ जाता है। 
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पिछले पचास चषोका इतिहास इस बातका जीवित प्रसाण है कि 
अतिनिधि-शासन उन सब कठव्योंकों पूरा करनेमें नितान्त असमथ है जो 
हमने उसे सोपे हैं । आनेवाले दिनोंमें कहा जायगा कि १ ९वीं शतीमें उसका 
भरस खुल गया, उसका निकम्सापच प्रकट हो गया । उसका खोखलापन 
सबपर इस तरह प्रकट हो चुका है, उसकी ब्रुटियाँ, उसके सहजदोष 
इतले स्पष्ट हैं कि सिल आदि जिन थोड़ेसे विहानोंने उसकी ससीक्षा की 
है उन्होंने जन-समाजसें फेले हुए असंतोषको साहित्यिकरूप सात्र दिया 
है। हम थोड़ेसे छोगोंकों चुनकर उनसे कहते हैं कि “आप हसारे जीवनके 
ससी क्षेत्रोंके लिए नियस-कायदे बना दीजिए, यद्यपि आपमें स्रे एक भी 
उनके बारेमें कुछ जानता नहीं ।” यह बात कैसी बेतुकी और नचाससझ्ली 
की है, इसे समझ लेना कठिन भी तो नहीं है । 

अब तो हमें यह दिखाई देने छगा है कि बहुसत-शासनका अथे 
होता है राष्ट्सभाओं और निर्वांचच-समितियोंसें जिन सौका-परस्त 
्लोगोंका बहुसत होता है अथांत्‌ जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती 
उनके हाथोंमें देशका सब कारबार सौंप दिया जाय | 

सानव-समाजकों अब नये-नये रास्ते मिलते जा रहे हैं। डाकियोंके 
संगठन, रेलवे मजदूर-संघ और विद्वत्परिषदोंके उदाहरणोंसे यह प्रतीत 
होने ऊरूगा है कि कानूनके बजाय स्वेच्छापू्वक किये हुए समझोतेले सामले 
ज्यादा अच्छी तरह सै होते हैं। आज भी जब भिन्न-भिन्न और दूर-दूर बिखरे 
हुए ससुदाय किसी विशेष उद्देश्यसे परस्पर संगठित होना चाहते हैं तो वे 
किसी अंतराष्ट्रीय पालमेंटका चुनाव न करके दूसरे ही ढंगतले काम लेते हैं। 
जहाँ प्रत्यक्ष सिलकर या पत्न-द्वारा ससझोता संसव नहीं होता वहां 
'विवाद-अस्त विषयके जानकार प्रतिनिधि सेजकर उनसे कह दिया जाता 
है कि भम्ुक-असुक सामलेमें ससझोता करनेकी कोशिश करना। चहाँसे 
कोई कानून बतवाकर छानेकी जरूरत नहीं है बल्कि ससझौतेकी कोई 
ऐसी सूरत होनी चाहिए जिसे सानना या न सानना हमसे हाथमें हो । 

यूरोप और भमेरिकाकी बड़ी-बड़ी औद्योगिक कंपनियों और अन्य, 
सभाओंका यही तरीका है। स्वतंन्न समाजका भी यही वरीका होगा; 
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निरंकुश शासनके साथ-साथ गुठासीका होना जरूरी था। मजदूरी देरर 
गरीबोंका रक्त चूसनेवाले पूंजीवादके साथ प्रतिनिधि-शासनका ढकोसलझा 
ही शोभा देता है। पर जब समाज वंधन-सुक्त होकर अपना संयुक्त 
उत्तराधिकार पुनः प्राप्त करेगा तव भिन्न-भिन्न स्वतंत्र समूहों और उनके 
संघोंका पेसा नया संगठन बनाना ही होगा जो नए भर्थ-शाखके 
भजुकूल हो 

असर बात तो यह है कि जैसी आर्थिक अवस्था हो वैसी ही राज- 
नीतिक संस्था बनती है । यदि राजनीतिक जीवनका कोई नया घरीका 
साथ-साथ न निकाऊा गया तो व्यक्तिगत संपत्तिको हाथ छगाना 


सुश्किल होगा । 


2.४ 
निस्संपंत्तीकरण 
! 


राध्सचाइल्डके बारे कहा जाता है कि ज़ब उसने १८४८की क्रांतिके 
कारण अपने घव-दौलतकों ख़तरेंसे देखा तो उसे एक चार सूझी ) 
टसने कहा--'में सुक्तकंटसे स्वीकार करता हूँ कि मेरी संपत्ति दूसरोंको 
चूसकर इकट्ठी की गयी द्े। पर यदि कलछ ही में उसे यूरोपके करोड़ों 
निवासियोर्मे बाँद दूं तो दरएकके हस्सेमें तीन रुपयेसे अधिक नहीं 
जायेंगे। अच्छी बात है, जो कोई झुझसे मांगने आयेगा डसकों तीन 
रुपये दे दूंगा।” इस प्रतिज्ञाकों भ्रकाशित करके वह धनकुत्रेर सदाकी 
भांति छुपचाप बाज़ारमें घूमने निकल पढ़ा। तीन-चार राहगीरॉने 
अपना-अपना हिस्सा माँगा । उसने च्यंग्यकी हंसीके साथ रुपये दे दिये । 
उसकी चाल चछ गयी, भौर उस करोंदपती घरानेका धन भव भी उसके 
ही पास है। 

ठीक यही दुलील सध्यम श्रेणीके चालाक छोग भी देते हैं। वे कहा 
करते हैं--“अच्छा, भाप तो निस्संपत्तीकरण चाहते हैं न? यानी यह 
कि लोगोंके लवादे छीनकर पुक जगद्ट ढेर ऊुगा दिया जाय और फिर 
हरएक आदमी अपनी मर्जीसे जिसे चाहे उठा ले और सबसे अभच्छेके 
छिप लड़ता रहे !” 

पर ऐसे मज़ाक जितने वेतुके होते हैं उतने ही ओछे भी होते हैं। 
हम यह नहीं चाहते कि छवादोंका नया वट्वारा किया: जाय। वचैसे 
सरदीमे उिद्धरनेवाले छोगोंका तो इसमें फायदा ही है। न हम करोड़- 
पत्तियोंकी दौलत ही बांद लेना चाहते हैं। पस्तु हम इस अकारकी 
व्यवस्था अवश्य कर देना चाहते हैं जिससे संसारमे जन्म लेनेवाले प्रत्येक 
संजुप्यकोी कम-से-कम ये दो सुविधाएँ तो आप हो ही ज्ञायं--पहली 
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यह कि चह्ठ कोई उपयोगी 'घंघा सीखकर उसमें प्रवीणता माप्तकर 
सके और दूसरी यद्द कि वह बिना किसी माल्किकी इजाजतके तथा 
बिना किसी भृत्वामीकों अपनी कमाईका अधिकांश अपेण किये, स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपना रोजयार किया करे। और वह सम्पत्ति जो घनकुबेरोंके 
कब्जेंम है, सम्मिलित उत्पादनके प्रबंधमें काम आयेगी । 

जिस दिन मजदूर खेती कर सकेगा पर उसे अपनी पैदाबारका आाघा 
किसी जऔौर को नजर न कर देना पढ़ेंगा, निस दिन जमीनकों उपतञ्ाऊ 
बनानेवाली कछोंपर किसानका स्वतंत्र अधिकार होगा, और जिस दिन 
कारखानेका श्रमजीदी किसी पज्नीपतिके लिए नहीं बल्कि समानके 
लिप माछ सैयार करेगा, टस दिन मजदूरोंके पेटसे पूरी रोटी और शरीर 
पर पर कपड़ा होगा; उस द्विंच न गरीबोंका रक्त ओोपण करनेवाले होंगे 
और न किसीकों लरासी सजदूरीपर अपनी सारी उत्पादननदाक्ति 
ब्ेचनी पढ़ेंगी | 

आलोचक कहेंगे--“चहांतक तो ठीक है, पर बराहरसे जानेत्राले 
पूंजीपतियोंका क्या करोंगे ? किसीको चीनमें जाकर दौलत जमा करने 
और फिर अपने यद्टां आकर बस जानेसे कैसे रोकोंगे ? ऐसे जादमी वहुतले- 
नौंकर-चाकर रख छेँगे और उन्हें पेसेका गुछाम धनाकर, उनकी कमाई. 
हड्पकर खुद मौज करते रहेंगे। छुम उन्हें कैसे रोकोगे ? हुनिया-भर्र्मे 
ुक-द्दी साथ क्रांति तो होनेसे रही; तो फ़िर क्या छुम अपने देसकी 
सारी सीमाओपर चौंकियाँ बिटाकर सब भीवर भानेवालोंकी तछानियां 
लोगे और उनके पासका रुपया-पैसा छीन छोगे? जराबक सिपाही 
यात्रियोपर गौलियाँ वरसायें, यह इण्य तो बढ़िया रहेगा !” 

परन्तु इस दलीलकी जद़में ही भारी अम है । ऐसा तके करनेवाले 
यह पता छगानेका कष्ट नहीं उठाते कि भाखिर घनवानोंकी दौलत जाती 
कहांसे है। थोद़े-से विचारसे द्वी उन्हें माद्म हो सकता है कि इस 
दौछतकी झुरुआठ गरीबोंकी गरीबीसे ही होती है। जब कोई दरिद्र ही 
न रहेंगा तो उसका खून चूसनेव्राे धनवान कहाँसे आयेंगे ? 

बढ़ी-बदढ़ी सम्पत्तियोंकी उत्मत्तितों मध्यकालसे ही है। जरा आप उतत 
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ससयकी अवस्थापर दृष्टिपात करें। एक सरदार साहव एक उद्ेरा 
भूसिपर अधिकार जमा लेते हैं। परन्तु जबतक वहाँ आबादी नहीं 
होती तबतक सरदार. साहव धनवान नहीं बनते । जमीनसे उन्हें कुछ भी 
नहीं मिलता, सानों उन्हें चन्द्रलोकर्मे जागीर सिली हो। अब सरदार 
साहब सारूदार होनेकी त्रकीव सोचते हैं। गरीब किंसानोंकी तलाश 
करते हैं। यदि हरएुक किसानके पास जसीन होती, उसे कर न देना 
पड़ता, और खेतीके लिए ओजार और दूसरा सामान भी उसके पास 
होता, तो सरदार साहबकी जमीन कौन जोतता ? हरएक अपनी-अपनी 
जमीन सम्हालता | परन्तु वहाँ तो युद्ध, अकाऊरू और मरीके मारे हजारों 
- गरीव ऐसे मौजूद थे जिनके पास न बैल थे, न हल । सध्यन्युगर्मे लोहा 
तो महंगा था ही, खेतीके बैक और भी महंगे होते थे । इन सब गरीबोंको 
अपनी हारूत सुधारनेकी फिक्र होती थी। साग्यवश एक दिन सरदार 
साहचकी कोठीके वाहर सड़कपर एक सूचना टंगी हुई मिलती है। 
उससे मारूस होता है कि जो मजदूर उस जागीरमें बसना चाहते हों 
अपने झाँपड़े बनाने और खेती करनेके लिए औजार और सासल, 

तथा छुछ चर्षोक्के रिए थोड़ी जमीन भी मुफ्त मिलेगी । 
बस वे अभागे गरीब आकर सरदार साहवकी जसीनपर बस जाते 
हैं। वे सबके बना छेते हैं, दुछदछ सुखा लेते हैं और गाँव बसा लेते हैं। 
नौ-दस बरसमें सरदार साहब छूगान छेता झुरू कर देते हैं) फिर पाँच 
वर्ष बाद छगान बढ़ा देते हैं और फिर दूना कर देते हैं। किसानको 
इससे अच्छी हांछढ़व और कहीं नसीब नहीं होती, इसलिए वह इन सब 
शर्तोको मंजूर कर लेता है। धीरे-धीरे सरदार साहब अपने ही बनाये 
कानूनोंकी सददसे किसानकी दरिद्रता ओर उडंसीके द्वारा अपनी 
सम्पन्नताको स्थायी चना छेते हैं। परंतु किसान सिफे जागीरदारका ही 
शिकार नहीं होता | ज्यों-ज्यों उसकी विपज्ञता बढ़ती जाती है त्यॉ-त्यों 
याँवोंपर हृट पदनेवाले सूदखोरोंकी संख्या भी बढ़ती जाती है। यह वो 
हुईं सध्य-्युगकी बात । पर आज ही हालत कौन बहुत सुधर गंयी है ? 
अगर किसानके पास खेती करनेके लिए बिना छगानकी यथेच्छ जमीन हो 
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तो क्या चह किसी उम्राव-बहादुरकों पद्धा नामधारी कागजके इुकड़ेके 
बदलेमें दो-ठाई सौ रुपया या पैदाचारका आधा हिस्सा दे देगा? पर 
बैचारा करे तो क्या करे ? उसके पास कुछ भी तो नहीं । उसे तो अपना 
पेट पालना है। इसलिए खुद घोर परिश्रम करना और भूस्वासीकों साला- 
माल बनाना, यह भी उसे स्वीकार है। इस प्रकार चाहे वत्तमान समयको 
लीजिए, चाहे मध्यकालको, कृपककी दरित्षताही भूस्वामीके वैभवकी 
जननी रही है । 


२ 


पूंजीपतिकी पूंजी भी वहीसे भाती है। सध्यस श्रेणीके एक नागरिव- 
का उदाहरण लीजिए। भान लीजिए उसके पास किसी प्रकारसे दो-तीन 
लाख रुपये हो गये। यदि वह इस अंधार्धुध भोग-विरासके जमानेमें 
बीस-तीस हज़ार रुपया हरसाऊू ख़ कर दे तो दूस वर्षके बाद 
उसके पास फूटी कौड़ी भी न बच रहेगी। पर॑ वह तो ठहरा व्यावहारिक 
छुद्धिका आदमी । वह अपनी पूंजी तो ज्यों-की-त्यों बनाये रखना पसंद 
करता है। उपरसे एक ख़ासी आमदनीकी सूरत भी निकाऊ छेना 
चाहता है । 

चत्तमान समयमें यह बात कुछ कठिन भी नहीं है। कारण स्पष्ट है। 
घहरों और गांवों ऐसे असंखज्य मजदूर मौजूद रहते हैं जिनके पास 
महीने-भर॑ तो क्या एक पखवाड़ेके शुजारेका सामान भी नहीं होता। 
बस हमारे परोपकारी नागरिक महाशय एक कारखाना खोल देते हैं । 
अगर उनकी व्यावसायिक योग्यताकी ख्याति भी हो तो कोठी ( बैंक ) 
चाछे भी उन्हें कट दौ-चार छाख रुपया उधार दे देंगे। इतनी पंजीसे 
चह महाशय आखानीसे पाँच सौ मज़दुरोंका श्रम ख़रीद सकते हैं। 
बताइए, अगर देहातके सत्र स्री-पुरुषोंको भरपेट रोटी सिरती हो और 
उनकी रोज़मर्राकी आवश्यकताएँ पूरी हो ज्यती हों तो चार भानेका 
माल पैदा करके दो आने रोजकी मज़दूरीपर सेठ साहबकी गुलामी 
कौन करे ? 
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परंतु कौन नहीं जानता कि हमारे नगरोंकी ग़रीत्र बस्तियोंर्मे और 
आस-पासके गाँवोंसे अनगिनत भ्रभागे सोहताज भरे हैं जिनके बच्चे 
शेटीके लिए बिलबिकाया करते हैं। इस कारण कारखाना खड़ा भी 
नहीं होने पाता कि मज़दूरीके उस्मेदवारोंकी भीद छग जाती है। सौ 
की भांग होती है तो तीन सौ दरवाजेपर आ खड़े होते हैं। ऐसी 
दशामें यदि मालिकर्मे सामूली योग्यता भी हो तो वह कारखाना जारी 
होनेके समयसे ही प्रत्येक भज़दूरके हाथसे पाँच-छः सौ रुपया साल तो 
कमा ही लेता है। 
इस प्रकार वह ख़ासी दौलत जमा कर छेता है। वह यदि कोई 
अच्छी आमदनीका धंधा ढंढ छे और उससें कुछ च्यवसाय-बुद्धि भी हो 
तब तो वह मज़दूरोंकी संख्या दुगुनी करके जल्दी ही मारामार हो 
जायगा। इस प्रकार वह बड़ा आदमी बन जाता है। अब तो वह बड़े- 
बढ़े हाकिसों, वकीछों और सेड-साहुकारोंको भोज दे सकता है । रुपया 
रुपयेको खींचता ही है। धीरे-धीरे चह अपनी सन्तानके लिए भी जगह 
कर छेता है, और आगे चलकर सरकारसे भी उसे पुलिस या फ़ौजका 
डेका सिल जाता है। भौर अगर कहीं लड़ाई छिडू गयी या उसकी 
अफवाह ही उड़ गयी या बाजारमें सट्केका जोर होगया तब तो फिर 
डसके पौ-बारह हैं। 
अमेरिकाके अधिकांश करोड़पतियोंकी सम्पत्ति इस प्रकार राज्यकी 
सहायतासे बढ़े पेमानेपर की ज्ञानेवाली बदमाशीका- ही प्रसाद है। 
यूरोपमें भी दसमें से नौ आदमी इन्हीं साधनोंसे धनवान बने हैं। 
असलमें करोड़पती होनेकां दूसरा तरीका ही नहीं है । 
बस धनवान होनेका रहस्य संक्षेपमें यही है कि भूखों भौर दरिद्वों 
को तलाश कर उन्हें दो आने रोजकी मजदूरीएर रख लीजिए और कमा 
लीजिए उनके द्वारा तीन रुपये रोज । इस तरह जब घन इकहा हो जाय 
| पो राज्यकी सहायताते कोई अच्छा सदा करके उसे और बढ़ा लीजिए । 
| . अब हम जान गये कि जबतक बचतके पैसे भूखोंका खून चूसनेके 
काममें न ऊूगाये जांयर तबतक खाली ब्चतसे दौलत जमा नहीं हो 
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सकती। ऐसी दक्यार्मे अर्थशाखियोंकी इस दलीलमें कोई दस नहीं 
कि दूरंदेशी और किफायतसे ही छोटी-छोटी पूंजियाँ इकह्ठी होती हैं। 

उद्ाहरणके लिए. एक मोंचीकों ठीजिए। मान लीजिए उसे 
मजदूरी भच्छी मिलती है। आहक भी काफी हैं और अत्यंत मितत्य- 
यिताके द्वारा चह ३०) रुपया सासिकतक बचा छेता है। यह भी मान 
लीजिए कि वह न कभी वीसार होता है, न भूखा रहता है, न शादी 
करता है, न बच्चे होते हैं। उसे क्षय भी नहीं होता। गरज, जो थी 
चाहै, मान छीजिए । फिर भी पचास वर्षकी अवस्थार्म उसके पास दस- 
बारह हजार रुपयेसे अधिक जमा नहीं हो सकता। इससे उसका छु़ापा 
नहीं कट सकता; निस्सन्देह दौलत इस प्रकार जमा नहीं हुआ करती। 
पर सानलीजिए वही मोची अपनी बचत तो सैविंग्स बैंकमें जमा करके 
व्याज पैदा करता रहे भौर किसी गरीबके छोकरेकों जूता घनावा 
सिखानेके लिए नाम मात्रकी सजदूरीपर रखछे | पाँच घर्पमें गरीब तो 
समझेगा मेरा रड़का रोजगार सीख गया और मोचीकों सोनेकी चिढ़िया 
हाथ लग गयी । 

यदि धंधा अच्छा चल गया तो मोची वैसे ही एक-दो छड़के और 
नौकर रख लेया। धीरे-धीरे कुछ मजदूर उसके यहाँ आ रहेंगे। इन 
वैचारोंको तीन रुपये रोजके बदले तीन भाने भी मिल गये तो वे गनीमत' 
समझेंगे । यदि सोची-राजके भरह अच्छे हुए, भर्थाव्‌ उसमें चालाकी और 
कमीनापन काफी हुआ, तो घह अपने परिश्रमके फछके सिवा अपने 
आदमियोंके द्वारा दुस-बारह रुपये रोज और कमा सकता है। फिर धह 
अपना कारवबार बढ़ाकर धीरे-धीरे धनवान हो जाता है, और फिर उसे 
जीवन-साममीके वारेमें कंजूसी करंनेकी जावश्यकता नहीं रहती। इतना 
ही नहीं, वह अपनी संतानके छिए भी खासी दौलत छोड़ सकता है। 
इसीको छोग मितव्ययिता कहते हैं। परंतु वास्‍्तवर्से यह और कुछ नहीं, 
गरीबोंका शुद्ध शोषण है । ड 

कहा जाता है कि व्यापारपर यह नियम छागू नहीं होता। यर्द 
कोई आदी चीनसे चाय खरीद कर फ्रांसछे जाता है और वहां अपनी 
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मुछ पूंजीपर तीस रुपये सैकद़ा सुनाफा कर लेता है तो बताइए उसने 
किसका खून चूसा ? 
परंतु बात यहाँ भी ठीक चैसी ही है। भगर सेठ साहब माछकी 
गाँठें अपनी पीठपर छादुकर लेजाते तब तो बात ठीक थी। प्राचीन 
कालमें देसावरी व्यापार ठीक इसी प्रकार हुआ करता था और इसीलिए 
उस' ससय भाजकी भाँति किसीके पास अपरिमित सम्पत्ति भी इकट्ठी 
न होती थी । उस ससय सोनेके सिक्के उन्हीं इने-गिने व्यापारियोंके 
यहां सिल्‍ा करते थे जो भयानक जल-यात्राएँ करते और बहुत दिनोंके- 
बाद घर लौटते थे। इतनी जोखिमें उठानेकी प्रेरणा उन्हें अर्थ-लोभकी 
अपेक्षा यात्रा ओर साहस-श्रेमके कारण अधिक होती थी । 
पर आज-कल तो मामछा चहुत आसान हो गया है। जिस च्यापारीके 
पास कुछ पूँजी है उसे धनवान बननेके लिएु अपनी गद्दीपरसे हिलमेकी 
भी जरूरत नहीं । चह अपने अद्तियोंकों तार देकर द्स-पाँच हजार मन 
गल्‍्ला या चाय खरीद लेता है। तीन-चार महीनेमें माऊ जहाजमें भरकर 
उसके घर आ पहुंचता है। बीमा करा लेनेके कारण सार जौर॑ जहाजको 
कोई जोखिम भी नहीं रहती । एक छाख रुपयेपर बौस-पत्चीस हजार 
वह बड़ी आसानीसे कमा लेता है। 
अब यह सवाल उठ सकता है कि साद ससुद्ध पार जाने, यात्राकी 
कठिनाइयाँ उठाने और घोर परिश्रस करने तथा थोड़ेसे चेतनके किए 
अपनी जान जोखिसमें डालनेवाले मनुष्य सेठको कहाँ मिल जाते हैं १ 
ओर वे बंद्रगाहमें नाम-सातन्रकी सजदूरी लेकर जहाजपर सार छादने और 
उतारनेके लिए क्यों तैयार हो जाते हैं ? इसका उत्तर यह है कि मरता 
क्या नहीं करता १ जरा बंद्रगाहों, वहाँके भोजनालयों और सरायोंमे 
जाकर देखिए। वहाँ आपको आदमियोंका दद्ट ऊृगा दिखाई देगा। ये बेचारे 
प्रात/कालले उनके फाटकपर घेरा डाले इस जाशामें खड़े रहते हैं कि 
, उन्हें जहाजपर काम सिर जायगा। नाविकोंको देखिए तो उन्हें भी 
महीनों प्रतीक्षा करमेपर जब रूबी जरू-यात्राकी नौकरी मिल जाती है 
तब वे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। उनका सारा जीवन समुब्नसें ही व्यतीत 
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, होता है और अंत्म वहीं उनकी कन्र भी बनती है। उनके घरोंमिं जाकर 
देखिए, उनके ख्री-बच्चोंके शरीरपर चियढ़े मिलेंगे भौर यह माछम न. 
हो सकेगा कि अन्नदाताके छोटनेतक वे केसे गुजर करते हैं। बस भापके 
सवालका जवाब मिल जायगा। 

आप उदाहरणपर उदाहरण छेते चले जाइए | कहींसे भी चुन 
छीजिए | छोटी-बढ़ी किसी भी तरहकी सम्पत्तिका मूल दूंढिप । भछे ही 
उस धनकी उत्पत्ति व्यापारसे हुई हों या महाजनी उद्योग-धंधे या 
भूमिसे हुई हो, स्चत्र आप यही देखेंगे कि घनवानोंका धन द्रिद्रोंकी 
निर्धनतासे पैदा होता है। यही कारण है कि राज्यहीन समाजमें किसी 
करोडपतीके आकर बस जानेका भय नहीं है। यदि समाजके प्रत्येक 
मनुष्यको यह सादृम हो कवि कुछ घंटे उत्पादक परिश्रम करनेसे उसे सब 
सुख सोगनेका अधिकार और कछा तथा विज्ञानके आनन्दकी सुविधा 
प्राप्त हो सकती है तो फिर कौन भूजों मरकर मजदूरी करनेको तैयार 
होगा ? कौन किसी करोड़पदौकों माछाम्राल करनेके लिए राज़ी-खुशीसे 
मशक्कत करेगा ? डस समय लेठ साहवकी मुद्दे केवल घातु-खण्ड मात्र 
होंगी । उनसे और काम निकल सकेंगे, पर रुपया पैदा न किया जा 
सकेगा। 

यहाँ निस्संपत्तीकरणकी सीमाका उल्लेख कर देना भी आवश्यक 
है । हम किसीसे उसका कोट छीनना नहीं चाहतें। पर हम यह अवश्य 
चाहते हैं कि जिन चीजोंके न होनेसे मजदूर अपना रक्त शोषण करने 
वारलॉंके शिकार आसानीसे वन जाते हैं वे चीजें उन्हें जरूर मिल जाय॑। 
हम इस वातका भी भरसक गयल करेंगे कि किसीको किसी चीजकी 
कसी न रहे और एक भी मनुष्पको अपनी और अपने वाल-वच्चोंकी 
आजीविका मात्रके लिए अपने दाहने हाथका वर बेचना न पढ़े। 
निस्स॑पत्तीकरणले इमारा यही अर्थ है। क्रातिके समय ऐसा करना 
हमारा फर्ज़ होगा। उस ऋरातिकी प्रतीक्षा सौ-्दो-सो वर्ष नहीं करनी 
पड़ेगी । वह आानेवाली है और वहुत जल्द आनेवाली है। 
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स्वतंत्र स्वभावके छोग और वे छोग जिनका सर्वोच्च जादु्श केचल- 
'भारूस्य नहीं है जराजकता और विशेषतः निस्संपत्तीकरणके विचारोंकी 
ओर बड़ी सहानुभूति रखते हैं। फिर भी वे वह चेतावनी देते रहते हैं. 
कि इस बातका ध्यान रखना कि “तुस कहीं बहुत जागे न बढ़ जाओो | 
' मनुष्य-जाति एक दिनमें बदल नहीं सकती, इसलिए तुम जराजकत्ता- 
“ और निस्संपत्तीकरणकी क्षपनी योजनाओंके वारेमे बहुत जल्ही न 
' करना, अन्यथा भय है कि ठुस कोई स्थायी फल प्राप्त न कर सकोगे 7? 
परन्तु निस्संपत्तीकरणके विपयर्मे खतरा तो दूसरी ही बातका है। 
: खतरा इस चातका है कि हम इस सासखेसें काफी भागे न बढ़ सकेंगे 
! और बड़े पैस्ानेपर स्थायी निस्संपत्तीकरण न कर पायेंगे । कहीं लाघे. 
 रास्तेमें ही क्राँतिका जोश उठंदा न हो जाय; कहीं क्रांति अर्धसफलू 
' होकर ही समाप्त न हों जाय । अधंसफ़रू क्रांतिसे कोई भी संतुष्ट न- 
/ हो सकेगा। समाजसें भयंकर गड़गढ़ पैदा हो जायगी और उसका सब 
* कामकाज बन्द हो जञायगा। उस ऋतिसें कुछ भी जीवन-शक्ति बादी 
न रहेगी। सर्वत्र केवल असंतोष फेल जञायगा और पतिक्रियाकी सफ- 
लताका सा अनिवाय रूपसे तैयार हो ज्ञायगा । 
वर्तेसान राज्य-संस्थासे कुछ ऐसे सस्वन्ध स्थापित हो गये हैं कि. 
यदि उनपर केवल आंशिक अहार होगा तो उनका सुधार होना भप्ठ- 
भव-सा है। हसारे आयिक संगठनकी सेशीनमें पुर्जेंमें पुर्जा फंसा हुआ 
है। यह यंत्रजाल ऐसःर पेदीदा और परस्पर-सस्बद्ध है कि इसके किसी 
सु्जेकों सुधारनेके किए सारी सेशीनकों छेड़े बिना कास न चलेगा। 
ज्यों ही किसी जगह निस्संपत्तीकरणका प्रयत्न किया ज्ञायगा, यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । 
सान लीजिए किसी देशमें निस्संपत्तीक्रण आशिक रूपसें किया 
गया। उद्हरणके लिए, केवल बड़े भूस्वामियोंकी जायदाद सावेजनिक 
बना दी गयी झऔर कारख़ानोंकों अछूता छोड़ दिया गया, या किसी नगरमें 
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सारे सकान पंचायती सरकारने अधिकारमें छे लिये, पर शोपष सब 
संपत्ति व्यक्तियोंके पास छोड़ दी गयी, या किसी औद्योगिक केन्द्र में 
कारख़ाने सावंजनिक बना दिये गये भौर ज़मीन बैसी ही रहने दी गयी। 

इन सब अवस्थाओंमं नतीजा एक ही होगा। नये ढंगपर पुनः 
संगठन तो हो न सकेगा और भौद्योगिक व्यवस्थाका भर्यकर नाश हो 
जायगा, उद्योग-धंधा औौर लेनदेंन विलकुछ रुक जायगा। यह सब होने 
पर भी न तो ऐसे समाजके दर्शन होंगे जिसका आधार न्‍्यायके साधा- 
शण सिद्धान्त हों, और न उस ससाजमें यह सामर्थ्य होगा कि चह 
अपने सब अंगोंकों एकत्ताके धागेमें पिरों सके | 

यदि कृपि बड़े भुस्वामियोंके पंजेले छूट गयी और उद्योग-धंघे पूँजी- 
पति, व्यापारी भौर बैंकरकी ही गुामीमे रहे तो फायदा कुछ भी व 
होगा। आजकल किसानको भूमिपतिका छगान देनेका ही कष्ट नहीं है, 
वर्तमान परिस्थितिमें वह सभीके अत्याचारोंका शिकार होता है। 
जो दूकानदार उससे पाँव आनेकी मेहनतसे बने फावदेका डेढ़ रुपया 
चसुर कर छेता है वह भी उसे छूटता है। जिस राज्यका काम जबरदस्त 
अधिकारियों या नौकरशाहीके विना चल ही नहीं सकता और जो इसी 
चास्ते सेना रखता है कि बाज़ारोंपर अधिकार करने या एशिया 
अफ्रीकाके किसी भागकों चूसनेकी प्रतिद्वंद्ितामें किसी-न-किसी दिन शुद्ध 
करना पड़ सकता है, वह भी उस किसानको करके भारसे दबाता है। 

इसके अतिरिक्त देहातकी भावादी घटनेसे भी किसानकों चुकृसान 
उठाना पड़ता है। विछास-वस्तुभोके कारखानोर्मि मिलनेवाली थोड़े दिन 
की ऊँची मज़दूरीके प्रछोभन अथवा वहांकी 'चहछ-पहलके आकर्षणसे 
युवक शहरों 'चछे जाते हैं। आजकर उद्योग-धंधोंकी स्वाभाविक 
रक्षा की जाती है, अन्य देशोंकी भौद्योगिक छूट जारी है, शेयरोंकी 
दलालछीका रोजगार बढ़ रहा है, भौर ज़मीन तथा उत्पत्तिके साधनोंका 
सुधारना कठिन हो रहा है। ये सारी बाते कृषिकी उन्नति बाघक हो 
रही हैं। जमीनपर केवछ छगानका ही बोझ नहीं छदा हुआ है, बल्कि इस 
छुटेरे समाजकी सारी जटिलताओंका भी भार है। इसलिए चाहे जमीन 
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साल्किंके हाथसे छीन ली जाय, चाहे हरएक जआादसीकों बिना छगान 
दिये ही अपनी पुरी शक्तिसे जमीन जोतने और फसछ पेदा करनेकी 
स्वतंत्रता मिल जाय, और चाहे खेती थोढ़े समयके लिए खूब उन्नति 
भी कर ले, फिर भी शीघ्र ही चह उसी दलूदलूमें गिर जायगी जिससें 
चह आज फंसी हुई है। कठिनाइयां अधिक बढ जायैंगी और सारा 
काम नये सिरेसे प्रारंभ करना पढ़ेगा । 

उद्योग-धंधोंकी भी यही बात है। दूसरी मिसारू छोजिए। यह 
कल्पना न कीजिए कि किसान ज़सीनके सालिक बन गये, बल्कि सान 
लीजिए कि कारखाने श्रसिकोंके हाथमें आगये । कारखानोंके मालिक 
तो सिद गये, पर जर्मीदारके पास जमीन, साहूकारके पास उसका 
चैसा, और दूकानद्वारके पास उसका साल रह गया। अ्रसिकोंके श्रसपर 
जीवित रहनेवाले और निकमम्मे वीचवाले सारे छोग रह गये। सारे 
सधिकारि वर्य-सहित राज्यसंस्था सी बच रही। इस भवस्थार्मे भी 
उद्योग-धंधे एकदस बंद हो जायंगे। किसान तो दरिद्व होंगे ही। वे 
तैयार साल खरीद न सकेंगे। कच्चा मार कारखानेदारोंके पास होगा 
नहीं । अंशतः व्यापार बंद हो जाने और प्रायः छुनियाके सब देशों्मे 
उद्योग-घंधोंके फ़ेछ जानेके कारण कारखानेदार अपना सार बाहर न सेज 
सकेंगे । वे छोग परिस्थितिका सामना व कर सकेंगे और हज़ारों सज़दूर : 
वेकार हो जायंगे। इन भूखों मरनेवाले छोगोंको जो रक्त-शोपक भी 
पहले मिल गया वे उसीके गुछाम बननेकों तैयार हो जायंगे। कास 
दिये जानेके गारंटी-झुदा वादेपर तो ये छोग पुरानी गुठामी फ़िर कन्ूछ 
कर लेनेकों भी तैयार हो जायंगे। 

अथवा कर्पना कीजिए कि आप जमींदारोंको निकाल देते हैं और 
सिलों-कारखानोंको श्रमिकोंके हाथसें दे देते हैं, पर कारखानोंकी पैदा- 
चारको खींच ले जानेवाले और बड़ी-बड़ी मंडियॉर्मे गल्‍्ले, आठे, मांस 
ओऔर किरानेका सद्द करनेवाले बीचके धसंख्य छोगोंकों नहीं हटाते । 
ऐसी अवस्थामें ज्यों ही साऊकी बिक्री कम हों जायगी, ज्यों ही बड़े 
नगरोंमें रोटीका अभ्नाद होगा और बड़े भौद्योगिक केन्द्रोंको भपनी 
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तैयार की हुईं विरासिताकी वस्तुओंके खरीदार न मिलेंगे, ध्योंही प्रति- 
क्रांति होकर रहेगी । वह छोगोंका बध करती, गोलियों और गोछोंसे 
नगरों और गाँवोंका सफाया करती, निषेध और निर्वासनका आतंक 
फैछाती हुई आयेगी । फऋतसमें १८१५, ३८४८ और १८७१ में यही तो 
हुआ था । 

सभ्य समाजसें सब बातें परस्पर-संबद्ध, भन्योन्याश्रित होती हैं। 

सारी व्यवस्थाकों बदले बिना किसी एक बात का सुधार नहीं हो सकता। 

इसलिए जब कोई राष्ट्र ज्यक्तिगत संपत्तिके किसी एक प्रकारपर--जमीन 
पर या कारखानोंपर--अआाघात करेगा, तो उसे सबपर प्रहार करना 
पड़ेगा । क्रातिकी सफरूताके लिए ही यह कास करना पड़ेगा । 

इसके भर्यवा यदि कोई यह चाहे भी कि क्रांति आंशिक निस्संपत्तीः 
करणतक ही सीमित रक्‍खी जाय तो यह भी असंभव होगा। एक 
बार “व्यक्तिगत संपत्तिके स्वगगीय अधिकारके सिद्धान्तकी जड़ हिली 
नहीं कि फिर सिद्धांतोंकी चाहे जितनी वज्याख्या-विवेचना क्‍यों न की 
जाय, वह खेतोंके गुछामोंको जमीनके और मश्ीनके गुलामोंकों कारखानों 
की व्यक्तिगत सालिकीकों उखाड़ फेकनेसे रोक न सकेगी । 

यदि कोई बड़ा नगर, सान छीजिए, पेरिस ही केवछ रहनेके मकानों 
या कारखानोंपर ही अधिकार करके रह जाय, तो उसे यह भी कहना 

पड़ेगा कि हम पिछले ऋणके ब्याजके बीस छाख पौण्ड न देंगे और 

ऋणदाता साहुकारोंकों नगरपर इसके लिए कर न छयाने देंगे । उस बड़े 
भगरको विवश होकर देहाती प्रदेशोंसे अपना संपक रखना पड़ेगा । इसका 
अभ्ाद यह होगा कि किसान भी भुमिपतिसे झवइ॒य अपना पिंड छुड्ाना 
चाहेगे। नगरवबासियोंकों भोजन तथा काम मिऊ सके और सामानका 
अपन्यय न होने पाये, इसके किए रेलोंकों भी सार्वजनिक संपत्ति बनाना 
पड़ेगा । अनाजका सद्दा करनेवाली जिस प्रकारकी बढ़ी कंपनियोंके कारण 
4७५४ेमैं पेरिसको भु्खों मरना पड़ा था उनसे भी रक्षा करनी होगी। 
डसको जरूरी सामान अपने गोदास से भरकर रखने और उसे ठीक-ठीक 
बोटनेका काम भी अपने हाथमें छेना पड़ेगा । 


निस्संपत्तीकरण ३९ 


कुछ समाजवादी फिर भी एक अँतर कायम रखना चाहते हैं । 
वे कहते हैं--/भूमि, खानों, सिलों, उद्योग-धंघोंकी तो जब्ती होनी ही 
चाहिए । ये उत्पत्तिके साधन हैं और इनको सावंजनिक सम्पत्ति समझना 
ढीक है; परंतु उपभोगकी चस्तुएं--अनज्न, वख् और सकान--च्यक्तिगठ 
सम्पत्ति ही रहनी चाहिए ।” | 
पर जनता इस सुक्ष्म सेदकों खूब समझती है। इस छोग जंगली 
नहीं हैं जो जंगलोमें केवल वृक्ष-शाखाओंके नीचे रह सके। सम्य सलुष्यके 
लिए तो ऐसा सकान चाहिए जिसमें उठने-बैठनेके कमरे हों, खाना 
पकानेको चूल्हा हो और सेनेको पलंग हो। यह तो सत्य है कि निठल्ले 
आदुमीके लिए ये सव चीजें आलूस्यका घर होती हैं। पर अमिकके 
लिए तो ठीक तौरसे गरम किया हुआ और रोशनीदार कमरा उसी प्रकार 
उत्पत्तिका साधन है जिस प्रकार औजार या सशीन । यहीं तो उसके 
शरीर अगछे दिनका काम करनेके लिए शक्ति संचय करता है। श्रसिंक 
का विश्राम सशीनकी रोजकी मरम्मतके बराबर है। ह 
यह दुलीर भोजनके विषयमें और भी अच्छी तरह छागू होती है। 
: उपयुक्त भेदुकी कायस रखनेवाले अथशासत्री कहे जानेवाले छोग भी इस 
बातसे इनकार न करेंगे कि उत्पत्तिक लिए मशीनर्मे जलनेवाछा कोयछा 
उतना ही आवदयक है जितना कच्चा साछ। तो फिर जिस खूराकके 
बिना सलुष्यरूपी यंत्र छुछ भी कास नहीं कर सकता वह उन चीजोंसे 
कैसे भलग की जा सकती है जो सजदूरके श्रसके लिए. अनिवाये रूपसे 
आवश्यक हैं ? अमीरोंकी दावतें जरूर विछासिता है। सगर सजदूरका 
भोजन ठो उत्पत्तिका वैसा ही भाग है. जैसा कि एंजिनर्में जलनेवाल 
कोयला । 
यही बात वर्खोंद्नी भी है। हम छोय न्यूगिनीके जंगली नहीं हैं। यद्यपि 
शौकीन रियोंके सहीन और बढ़िया-बढ़िया कपडे विछासकी चस्तुएं साने ' 
, आयेंगे, पर साल पैदा करनेवाले श्रमिकके लिए कुछ सूती भौर कुछ ऊनी 
कपड़े तो जरूरी होते ही हैं। जिस कसीज और पाजामेकों पहनकर वह 


काम करने जाता है और दिन भरका कास करके वह जिस कोटको शरीर 
छठ 
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पर ढाल लेता है वह तो उसके लिए उतना ही भआवदयक है जितना 
निहाईके लिए हथौड़ा । 

हम चाहे पसंद करें या न करें, छोग तो क्राँतिका यही अर्थ समझते 
हैं। ज्योंही थे राज्यया सफाया कर देंगे, ने सबसे पहले इसका 
उपाय करेंगे कि उन्हें रहनेके लिए अच्छा घर भौर काफी भोजन-वसर 
सिलता रहे भौर इन चीजोंके लिए पूंजीपतियोंको कुछ भी न देना पढ़े । 

जनताका ऐसा करना ठीक भी होगा। उत्पत्तिके साधनों और 
उपभोगकी वस्तुओोंके बीच इतने भेद निकालनेवाले अर्थशास्तियोंकी अपेक्षा 
साधारण लोगोंके उपाय अधिक विज्ञानाठुकूछ होंगे। छोग समझते हैं 
कि क्रातिका आरम्भ इसी स्थानसे होना चाहिए। “मनुष्यजातिकी 
आवश्यकताओं और डनको पूर्ण करनेके आर्थिक साधनोंका 
अध्ययन” ही सच्चा अर्थव्रिज्ञान कहा जा सकता है, और लोग उसीकी 
भींच डालेंगे । 


कक 
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आनेवाली ऋ्रांतिको यदि हमें समाजवादी क्रांति बनाना है तो पूर्व- 
चर्ती सब विप्लवॉसे वह न केवछ अपने उद्देश्यमें किन्तु अपने साधनोर्मे 
भी भिन्न होगी । नये उद्देश्यकी सिद्धिके लिए साधन भी नये होने ही 
पाहिएु। 

फ्रांसका ही उदाहरण लीजिए । वहाँ पिछले सै! वर्षा हसने जिन तीन 
विराट सावंजनिक भआन्दोलनोंकों देखा है वे परस्पर अनेक बातोंमें भिन्न 
हैं, पर उनसें एक बात सामान्य है । 

इन सब आन्दोलनोंमें लोगोंने पुराने शासनकों उलट देनेका यत्न 
किया और इस कामके लिए अपने खूनका दरिया बहा दिया। पर 
थुद्धके कठिन आघात सहनेपर भी वे फिर भुरू दिये गये । कुछ ऐसे 
लोगोंकी, जो कमोवेश सच्चे कहे जा सकते थे, सरकार बनायी गयी और 
उसने नये शासनका संगठन करनेका भार लिया। यह सरकार सबसे 
पहले राजनीतिक भरश्नोंको हल करनेमें रूग गयी। वे प्रइदन थे--शासन 
का पुनःसंगठन, व्यवस्थाका सुधार, राज्य और घमंका प्रथकरण, नागरिक 
स्वतंत्रता, भादि | यह तो सत्य है कि श्रमिकोंके संघों ( कृचों ) ने नयी 
सरकारके सदस्योंपर निगाह रक्खी और कई वार अपने विचार भी उन 
पर छादे। परंतु इन संधोर्मे भी, चाहे नेता मध्यम बर्गके रहें हों या श्रमिक 
चर्गके, अधिक प्रभाव सध्यस वर्गके विचारोका ही रहा। वे विविध 
शजनीतिक प्रदर्नोपर विस्तारके साथ वाद-विवाद करते थे, पर रोटीके 
सवालूको भुल ही गये । 

ऐसे अवसरॉपर बड़े-बड़े विचारोंका जन्म हुआ है। थे विचार ऐसे 


२ रोटीका सवाल 


थे जिन्होंने संसारकों द्विकछा दिया। उन अवसरॉपर ऐसे शब्द कहे गये 
जो आज एक शताव्दीसे अधिक वीत जानेपर भी हसारे हृदयोंमें 
उत्साह भर देते है। परंतु उधर गंदी-तंग गलियोंमें छोग भू्खों मर 
रहे थे । 

क्रांतिका प्रारंभ होते ही उद्योग-घंथे भनिवाय रूपसे रुक गये। 
मालका क्रय-विक्रय बंद हो गया और पूंजी छिपा छी गयीं। कारखानोंके 
मालिकोंको तो ऐसे समय भी किसी बातका भय नहीं था। वे अपने 
मुनाफे खाकर मोटे होते थे। उनका बस चलता तो वे चारों तरफ फैली 
हुईं हुरवस्थापर भी सट्टा करते। मगर मजदूरोंका गुजारा मुश्किलले 
होने छमा। द्रिद्वता उनके द्वारपर सुंद बाये आ खड़ी हुई। देशमें 
चारों ओर दुष्काल फैल गया, और दुष्काक भी ऐसा जैसा पुराने शासनमे 
आयद ही कभी पड़ा हो । 

१७९३में श्रमिकोंने यह चिल्छाहद मचायी कि “जिरोण्डिस्ट'ं छोग' 
हमें भूज़ो सार रहे हैं। इसपर जिरोण्डिस्ट कतक किये गये और 
शासनकी सारी शक्तियां 'साउण्टेन! और किस्यून' सरकारके हाथोंमें दे 
दी गयीं। कम्यून-सरकारने अछ्वत्ता रोटीके अइनको उठाया और पेरिस- 
चासियोंका पेट भरनेमें उसने भगीरथ प्रयत्ष किया। फूशे और कोलों 
दरूवाने लियोमें अन्नन्भण्डार स्थापित किये, पर उनको भरनेमें जो 
रकम खर्च की गयी वह अति अपर्याप्त थी। नगर-समितियोंने भन्न आस 
करनेके बड़े अयत्न किये। जिन दूकानदारोंने आटा शु्त रूपसे इकट्ठा कर 
रक्‍खा था उनको फांसी दे दी गयी। फिर भी छोग रोदीके किए 
तरसते ही रहे । 

तब वे कोग राजभक्त षढ्य॑त्न-कारियोंपर हृंटे और सारा दोष उनके 
मत्ये सदा । रोज दुस-पंदद जागीरदारोंकी पत्नियां या नौकर फांसीपर 
छटका दिये जाते थे। बेचारे नौकरोंकी ज्यादा कमबख्ती थी, क्योंकि उनकी 
मालिकिनियां तो कोब्लेंब्स ( जमंनी ) चली गयीं। पर यदि वे रोज सैए 
सरदारोंका भी वध करते तोभी परिणाम उतना ही निराशाजनक होता। 


+ पहली फ्ँच क्राँतिका एक प्रमुख नरम दल। 
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अभाव बढ़ता ही गया | सजदूरीपेशा आदमी विना मजदूरीके जीवित 
नहीं रह सकता और सजदूरी मिलती न थी। उसके लिए हजार छाशें 
भगेरी तो क्या और दो हजार गिरी तो कया ९ 

तब छोग ऊबने लगे । ऋति-विरोधी छोग श्रसिकके कारनोर्मे कहने 
'लगे-- तुस. जिस ऋतिकी इतनी डींग सारते थे देख लिया उसका सजा! | 
सुम्हारी हालत तो पहलेसे भी खराब है ।” धीरे-धीरे धनवानोंकों भी 
साहस हुआ । वे अपने बिलॉमें से निकल-निकलकर बाहर आने छूंगे और 
'भूखों मरती हुईं जनताके सामने अपनी विलासिताका प्रदर्शन करने छगे। 
चे छे्ों की-सी पोशाकें पहन-पहनकर श्रमिकोंसे कहने रंगे--“इस 
मू्खंताकों बस करो । तुम्हें इस क्रांतिसे क्या सिल्ा ९ 

क्रांतिकारियोंका दिल बेठ गया। उनका थैय छूट गया और अंतर्मे 
उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि इस बार फिर थे बाजी हार गये। थे फिर 
अपने झोंपड़ोंमें जा बैठे और वड़ी-से-बड़ी मुसीबतकी प्रतीक्षा करने लगे। 

तब प्रतिक्रिया गवके साथ उठी और मरती हुईं क्रांतिकी पीठपर 
'एक और छात जमादी। कांति मर घुकी थी, अब उसकी छराशको 
चैरों-तले रॉदनेके अतिरिक्त कुछ घाकी न था । !' 

अब क्रांति-विरोधियोंका भातंक प्रारंभ हुआ। पानीकी भांति खून 
चहाया गया | फाँसीका तख्ता कभी खाली न रहा । कारागार भर दिये 
गये और धनवान छोगोंकी तड़क-भड़क फिरसे सामने आयी। सब काम 
पहलेकी. भांति सजेसे चलने रूगा। 

इस चित्रकों हमारी सारी क्रांतियोंका नमुना समझना चाहिए। 
६८४८ में प्रजातंत्र शासनकी खातिर पेरिसके श्रमिकोंने . तीन भासकी 
भूख सहन की । जब आये बस न चला तो उन्होंने एक अंतिम जी-तोड 
प्रयत्न किया । वह प्रयत्न भी रक्तपातके बाद निष्फछ हो गया। १८७१में 
चुद्ध करनेवा्लोंकी कमीके कारण कम्यून-शासन नष्ट हो गया। उसने 
घर्स और राज्यकों थक करनेके उपाय तो किये, परंतु खेद है ,कि समय 
निकर जानेसे पहले छोगोंको रोटी देनेके प्रबन्धही ओर ध्यान नहीं 
दिया। पेरिसमें तो यहांतक हुआ कि बड़े भादमियोंने क्रांतिमं भाग 


च्छ रोदीकों सवाऊ 


लेने वालोंको ठोकरें मारी और कहा--हम बढ़े छोग तो सुंदर भोजन- 
शूहोंमि भोजन करते हैं, तुम यहां क्‍यों बाधा देते हो ? जाकर कहीं 
मजदूरी क्यों नहीं करते । 

आखिरकार कम्यून-सरकारने अपनी भूछ समझी और सार्वजनिक 
भोजनालूय खोल दिये । पर समय बीत चुका था। उसके दिन इने-मिने 
रद गये थे और वरसेईकी सेनाएं नगरकी दीवारोंतक पहुँच गयी थीं। 

“सेटी! ऋतिकारियोंको तो बस रोटी चाहिए ।” अन्य लोग भले ही 
शानदार घोषणाएं निकाछते रहें, सुनदरी सरकारी वर्दियोंसे भपनेको 
सजाते रहें भौर राजनीतिक स्वतंत्नताकी बातें करनेमें समय बिताते रहें ! 

हमें तो यह प्रबंध करना है कि स्वतंत्रताके छिए लऊड़नेवाले सब 
श्ंतोर्मे, क्रांतिक भथस दि्निसे अंतिम दिनतक, एक भी ऐसा आदसी 
न हो जिसके पास रोटीकी कसी हो; एक भी ऐसी स्त्रीन हो जिसे 
मोटी-आ्षोंटी जैरातमें फेंकी हुई रोदीके लिए रोटीकी दूकानोंके दरवाजेके 
सामने परेशान भीड़के साथ खड़ा रहना पढ़े; एक भी ऐसा बालक न 
हो जो रोटीके लिए चिल्लाता हो | 

म्रध्यसवर्ग सदा यह चाहता रहता है कि बड़े-बड़े सिद्धान्तों अथवा 
यो कहिए कि बड़े-बड़े असत्योके विषयर्में रूंबे-लंबे भाषण किये जाय॑। 
पर जनता तो यह चाहेगी कि सबको रोटी मिले । जिस ससय सध्यम- 
चर्गंके नागरिक और उन्हींक़े विचारोंसे अभावित सजदूर छोग सभा- 
सम्मेलनोंमें किये हुए अपने छच्छेदार भाषणांकी अशंसा करते देंगे 
और जिस समय “व्यावहारिक आदमी” शासन-संगठनके तरीकेंपर 
वाद-विवादर्म उलके होगे उस समय हम लोगोंकों तो भोजनके प्रश्न 
पर ही विचार करना पड़ेगा, भले ही आज हमें कोई! स्वम्न-संसारका 
प्राणी कहे |. 

हस, यह घोषणा करनेका साहस करते हैं कि रोटी पानेका हकृ 
सबको है, रोशे इतनी काफो है कि सबका पेट भर सके और' 
“सबके लिए रोटी का नारा ऐसा है जिसके सहारे कांति सफल 
हो जायगी | 


भोजन जद ' 


र्‌ 


कह्दा जाता है कि हम हवाई किले घबनानेवाले छोग हैँ। ठीक है । 
हस तो यहांतक मानते हैँ कि क्रांति सबको रोटी-कपद़ा और घर दे 
सकती है और उसे देना चाहिए | यह एक ऐसा विचार है जिसे सध्यम- 
वर्गके नागरिक, चाहे वे किसी भी दलके हो, विलकुछ नापसन्द करते. 
हैं, क्योंकि वे यह बात खूब जानते हैं. कि जिनके पेट भरे हुए हैं उन्हें 
दबाये रखना सहल नहीं है ! 

फिर भी हम अपनी बात्पर कायम हैं। क्रांति करनेवालेंके लिए 
रोदी मिलनी ही चाहिए। रोटीका सवाल ही दूसरे सारे सवालेंसे पदले 
हल किया जाना चाहिए। यदि यह प्रदन इस पकार हर होगया कि 
उससे सारी जनताका हित हो तो समझना चाहिए कि क्रांति ठीक 
रास्तेपर लग गयी, क्योंकि रोटीका सवार हल करनेमें हमें समानताका 
सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा। इस ससलेकों लू करनेका और कोई 
उपाय हो ही नहीं सकता । 

यह निश्चय है कि १८४८की क्रांतिकी भांति आगासी क्रॉतिका 
उदय भी ऐसे ससय होगा जब हमारे उद्योग-धन्धोंपर सहान विपत्तिके 
बादल छाये होंगे। पचास घपसे फोड़ा पक रहा है। वह फूटकर ही 
रहेगा । सारी घटनाएं संसारकों क्रांतिकी ओर लेजा रही हैं। नये-नये 
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापारके भखाड़ेमें उतर रहे हैं और दुनियाके बाजारोंपर 
अधिकार करनेके लिए लड़ रहे हैं । युद्ध हो रहे हैं। टेक्स बढ़ रहे हैं। 
रा्ट्रोप कर्ज छंद रहा है। कलकी चिन्ता सबपर सवार है। विदेशोंमें 
उपनिवेशॉका खूब विस्तार किया जा रहा है। - 

इस समय यूरोपसें छाखो' श्रसजीवी बेकार हैं। जब क्रांति आ 


, धमसकेगी और बारूदकी गाड़ीमें ऊगायी हुई आगकी तरह फैल जायेगी 


तो हालत और भी बुरी होगी। ज्योंही यूरोप और अमरीकामें रोककी 
दीवारें खड़ी कर दी जायैंगी, बेकारोंकी संख्या दुगुनी हो जायगी। इन 
बहुसंख्यक छोगेंको रोटी देनेके लिए क्या उपाय करना होगा ९ 


५६ रोरीका सवाल 


थह तो माल्स नहीं कि जो छोग भपनेकोीं 'भमली धादमी' कहते 
हैं उन्होंने कभी भपने आपसे इस म्ररनका उत्तर सौगा है या नहीं। पर 
हम यद्द जरूर जानते हैं कि वे सजदूरी-प्रथा कायम रखना चाहते हैं, 
और इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि “राष्ट्रीय कारखाने! भौर 
पब्छिक घक्‍्स खुलेंगे भौर इनके जरिये बेकाररोंको शेटी देनेका ढोंग 
रचा जायगा | 

१७८५ और १७५३ में राष्ट्रीय कारखाने खुले थे। १८४४ में भी 
यही साधन काममें छाये गये थे । नेपोलियन तृतीयने सार्वजनिक कार- 
खाने कायस करके अठारह पर्षतक पेरिसके श्रमजीवियोंकों संतुष्ट रक्खा 
था, भक्े ही इसके कारण आज पेरिसपर भाठ करोड पौंढका ऋण 
और तीन-चार पोंड भत्ति व्यक्ति भ्युनिश्तिपल कर है। & 'जानवरकों 
पालतू बनाने! का यह बढ़िया तरीका रोसमें भी बरता जाता था, भर 
शक्ति संगठित करनेका समय भाप्त करनेके लिए छोगोंकों रोटीका हुकड़ा 
फ्ंकनेकी चार सदासे स्वेच्छाचारीशासक, शजा और सम्नाट 'चढते रहे 
हैं। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि भमछी या व्यावहारिक छोग 
सजदूरी था बेतनकी प्रथाकों स्थायी बनानेके इस उपायकी प्रशंसा करें | 
जब सत्ताधीक्षोके सनातनसे घके आये हुए ये उपाय हमारे पास भौजूद 
हैं वो हमें अपने सस्तिष्कोको कष्ट देनेकी आवश्यकता ही क्या है ? 

क्राति अगर शुरूसे ही ग़लत शास्तेपर छग्रायी गयी तो इसका 
जद्ाज़ किनारे कैसे छग्रेगा १ 

२७ फरवरी सन्‌ ३८४८ को, जब राष्ट्रीय फारख़ाने खुछे थे, पेरिसके 
बैकारोंकी संख्या <००० थी। दो सप्ादके बाद थे ४ ५,००० || गये । 
प्राताँंसे आनेवाछोंकी बड़ी संख्याकों शामिल किये बिना भी, उनकी 
संख्या शीघ्र ही १,००,००० हो जाती | 

ए्िर भी उस समय फरांसके ध्यवसायों और कारखानेमें ऊगरे हुए 
मजदूर भाजसे णावे थे। इम जानते हैं कि क्रांतिमं विनिमय और 


# सन्‌ १६०४ में पेरिसका ग्थुनिसिपल ऋण २,२६,६५,७६,६०० फ्रांक 
था और उसके ब्याज आदि पर होने वाला व्यय १५१,०००,००० प्रँक था। 


भोजन जछत 


छद्योग-धंघोंको ही अधिक हानि पहुंचा करती है। चास्तवमें हमें उन्हीं 
अमजीवियोंकी चिता करनी है जिनकी मज़दूरी भत्यक्ष या परोक्ष-रूपसे 
॒निर्यात-न्यापारपर अवलंबित है या जो उस बविलास-सासग्रीको बनानेर्मे 
छूगे रहते हैं जिनकी खपत भव्पसंख्यक सध्यमवर्गर्मे होतो है । 

तो यूरोपमें क्रांति हो जानेका अर्थ है कम-से-कम भाधे कारख़ानों 
का अनिवाय रूपसे बन्द हो जाना; छाख्लें श्रमज्ीवियों' जौर उनके परि- 
चारोंका सड़केंपर सऐरे-्मारे फिरना। 'अमली आदमी” लोगरेंके कष्ट- 
निवारणाथ तत्काल नये राष्ट्रीय कारखाने खोलकर इस भयंकर परिस्थिति- 
'की हटाना चाहेंगे। वे चेकारोंकों काम देनेके लिए उसी वक्त नये उद्योग- 
घंघे खोलेंगे । 

जैसा कि क्‍्डोनने रगभग ५० चर्प पहले ही बता दिया था, यह 
स्पष्ट है कि व्यक्तियत संपत्तिपर हुकासा हसकछा करनेसे भी उसके साथ 
ही व्यक्तिगत व्यवसाय भौर सजदूरी-प्रथापर आश्रित सारी प्रणाली 
का पूर्ण विघटन हो जायगा। समाजको विवश होकर संपूर्ग - उत्पादन 
अपने हाथमें छेना पड़ेगा और सारी ज़वताकी आवश्यकतारओंकी पूर्ति 
करनेके लिए उसका घुन/संगठन करना पड़ेगा। परंतु यह काये एक 
दिनर्मे या एक सासमें पूरा नहीं हो सकता । साल तैयार करनेका ढांचा 
बदलने कुछ समय लगेगा । और इतने कारूतक छाखें' आदसी जीवन- 
निवाहके साधनेंसे चंचित रहेंगे । तो फिर किया क्या जाय २ 

यह समस्या एक ही तरहसे हल हो सकती है। जो महान कार्य 
हमारे सासने है हम उसे साहसके साथ हाथमें छे ले, भौर जिस परि- 
स्थितिको हसने स्वयं विगाडू दिया है उसमें पेवन्द लगानेका प्रयत्ष न 
करके बिलकुछ नये आधारपर उत्पादुनका पुनःसंगठन भारंस करें। 

इसी भकार हसारी समझसे काम करनेकहू सच्चा व्यावहारिक रास्ता 
यही होगा कि छोग विद्नोही प्रदेशेंकी सारी भोजन-सामगीपर तत्काल 
अधिकार करझें। उस सारी सासग्रीका प्रा-प्रा हिसाब रक्‍्खा जाय, ताकि 
उसमें से थोदेका भी . चुकसाव न हो, भौर इस इकट्ठी की हुई शक्तिस्े 
हरपुक व्यक्ति विपद-कालकोः पार करनेयोग्य हो जाय। उसी बीच, 


हि रोदीका सवाल 


कारखानेंमें काम करनेवारसे एक समझौता करना होगा। उन्हें 
आवश्यक कच्चा भाल देना होगा, उन्हें जीवन-निर्वाहके साधन मिलनेकी 
पकी व्यवस्था कर देनी होगी; और वे किसानोंकी जरूरतकी चौसजें 
तैयार करनेका काम करेंगे। अंत में, पद्ती भूमिकों जो चहुतसी है, 
खूब उपजाऊ बनाना पड़ेगा, कम उत्पन्न करनेवाली भुमिको क्षघिक 
उत्पन्न करनेवाली बनाना पड़ेगा, भौर भच्छी जमीनकों भी, जिसकी 
उपज आज जितनी हो सकती है उसकी चौथाई या द्शांश भी नहीं 
है, कीमती बाग या फूर्लोकी क्यारीकी तरह मेहनतले जोतकर तैयार 
करना पड़ेगा। और किसी तरह इस गुत्थीकों सुलझानेकी बात सोची ही नहीं 
जा सकती। हम चाहें या न चाहें, परिस्थिति बछात यही कराके रहेगी। 


2; 

बतंमान पजीवादकी सबसे बड़ी विशेषता है मज़दूरी-प्रथा। वह 
संक्षेपमें इस प्रकार है--- | 

कोई आादसी या कई आदमियोंका गुट, जिसके पास जावश्यक पली 
होती है, कोई औद्योगिक कारबार शुरू करता है । कारखानांको कच्चा 
माल देनेका भार वही ले छेता है और उत्पत्तिका प्रबंध भी चही 
करता है। काम करनेवालोकों तो बंधी सजदूरी-भर दे देता है जौर 
सारा भुनाफ़ा खुद हड्प कर जाता है । इसके छिए बहाना यह बनाया 
जाता है कि कारवारका प्रबंध करना, इसकी सारी जोखिम उठाना और 
माछका दाम घटनेन्बदनेकी झोंकी छेता, यह सब जो हमींको करना 
पड़ता है । , 

इस अथाकों बनाये रखनेके छिए पूंजीपर॑वर्तमान एकाधिकार रखने 
बाछे छोग कुछ रिभायत देनेको भी तैयार हो जाय॑ंगे। मसछन दे अ्स- 
जीवियोंको, छामका कुछ भाग देना संजूर कर छेंगे, अथवा संहगीके 
समय भज़दूरी बढ़ा दिया करेंगे। गरज यह कि यदि उन्हें कारखाने 
अपने हाथर्म रखने और उनके अच्छे फछ खालेने दिया ज्ञाय तो वे 
थोड़ासा त्याग करना सी स्वीकार कर छेंगे। 


भोजन जद 


हस जानते हैं कि समष्टवाद ( 0000४ ) मज़दूरी-प्रधाको 
दाता नहीं, हां वतमान व्यवस्थामें चह बहुत-कुछ छुघार जेबश्य 
आता है। समश्विदके अनुसार कारख़ानेदार न रहेंगे, उनके बदले 
उज्य था प्रतिनिधि-शासन रहेगा। राष्ट्रके प्रतिनिधि या भरदेशेंके प्रात 
अधि भौर उनके सहकारी या अधिकारी लोग ही उद्योग-ध॑घेंका संचालन 
'रंगे। बचे हुए सालके सबके हितके लिए उपयोगका हक भी ये छोग 
भपने ही पास रक्खेंगे। इसके अतिरिक्त समध्वाद सज़दूर जौर कारी: 
दरके बीच एक बड़ा सूक्ष्म पर महत््वपुण भेद करता है। समश्वादीकी 
टश्टिमें समजदूरका काम साधारण! श्रम है। परंतु एक कारीगर, मिस्तरी 
/जीवियर, विज्ञानवेत्ता आदिका काम वह कास है जिसे साक्सेने पेचीदा 
हाम! कहा है और इसलिए उसका वेतन भी ऊँचा होना चाहिए । 
पर सजदूर और कारीगर, छुनकर और विज्ञानवेत्ता, सभी राज्यके. 
>वैतन-भोगी नौकर हैं। 
परंतु आनेवाली क्रातिसे यदि सब प्रकारकी मजदूरीकी प्रथा मिट 
(जाय भौर ऐसे साम्यवादकी स्थापना हो जाय जिसमें इस प्रकारकी 
गुलामीकी गुंजाइश ही न रहे तो मलुष्य-समाजकी इससे बड़ी और क्या 
सेवा हो सकती है ९ 
यह सान लेनेपर भी कि संपन्नता और शांतिके समयमें वर्तमान 
' व्यवस्था समष्वादी सुधार धीरे-धीरे किया जा सकता है--यद्यपि 
मुझे इसमें संदेह है--पर क्रांति-कारमें, जब युद्धके प्रथम थाह्वानके. 
! साथ छाखों भूखे छोगोंकों खिछानेकी आवश्यकता खड़ी हो जायगी, इस 
प्रकारका सुधार करना असंभव होगा । उद्योग-घंधोंकी जढ़ोंकों हिलाये' 
: बिना राजनीतिक क्रांति तो हो सकती है, परंतु जिस क्रांतिमें छोग 
संपत्तिपर हाथ डालेंगे उसमें सारा विनिसय और सारा उत्पादन बंद 
हुए बिना नहीं रह सकता। सावजनिक कोपसें आनेवाढा करोड़ोंका' 
धन भी राख बेकारोंको मजदूरी चुकानेके लिए काफी न होगा । 
इस बातपर जितना भी जोर दिया जाय कम होगा। नये आधार 
पर उद्योग-धंधोंका पुन/संगठन कुछ ही दिनेंमे पूरा नहीं हो सकता.) 


; 


<० शेटीका सवाल 


और, न छोग मजदूरी-प्रथाका समर्थन करनेवाले सिद्धांतवादियोपर कृपा 
करके वर्षोतक भाधे पेट रहना ही स्वीकार करेंगे । कप्ट-कालको पार करनेके ' 
लिए उनकी वही मांग होगी जो ऐसे अवसरोंपर सदा हुआ करती है। 
चे चाहँगे कि भोजन-सामगी सार्वजनिक संपत्ति बना दी जाय और 
खउसमेंसे छोगोंको रसद धांट दी जाया फरे । 
चैयका उपदेश देना न्यर्थ होगा । छोग घैय न रख सकेंगे। थदि 
भोजन न सिलेगा तो वे शेटीकी दुकानेंको लूट लेंगे। 
इसके बाद यदि छोग सफल न हो सके तो थे गोलियोंसे मार 
दिये जायंगे और समष्चादुके लिए मैदान साफ कर दिया जायगा। 
'इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए किसी भी भ्रकार “व्यवस्था” स्थापित 
करनी पड़ेगी । और अनुशासन और भाजश्ञापालकता उत्पन्न करनी 
ड्ोगी। जब क्रॉतिकारी कहे जानेवाले छोयग ही जनतापर गोलियां 
दागेंगे तो जनताकों दृश्मिं क्राँति घ्रणित हो! जायगी | एूंजीपतचि छोग यह 
घात शीघ्र ही समझ जायंगे। वे अवश्य ही व्यवस्था! कायम करनेवाले 
चीरोंका समर्थन करेंगे, भछे ही वे चीर समश्वादी ही क्‍यों न हों। वे 
समझेंगे कि इस उपायसे बादमें हम समष्वादियोंको भी दबा छेगें। 
थदि इस विधिसे “व्यवस्था! स्थापित हो गयी तो परिणामका भजुमान 
-करना सरल है। “व्यवस्था! करने वाछे लोग 'छूट मचानेवारों' को ही 
मारकर संतुष्ट न हो जायंगे। थे 'भीड़के सरगना लोगोंको भी पकड़ेंगे | 
थे फिरसे न्यायालय स्थापित करेंगे भौर जल्छाद सुकरंर करेंगे। ज्यादा 
जोशौले क्रांतिकारी फांसीके तस़्तेपर चढ़ा दिये जाय॑ंगे। सन्‌ ३७०९४ की 
अुनराजृत्ति हो जायगी। 
पर सारे लक्षणोंसे हमें तो यही विश्वास होता है कि छोगोंका 
जोश उन्हें काफ़ी दूर के जायगा और जब क्रांति होगी तबतक अराजक 
-साम्यवादके विचार जड़ पकड़ लेंगे । ये विचार बनावटी नहीं हैं। लोगोंने 
स्वयं ही इन विचारोंको प्रकट किया है। और, जैसे-मैसे यह मालस 
होता जाता है कि इसका दूसरा उपाय नहों है वैसे-वैसे समाजवादी 
छोगोंकी संख्या बढ़ती जाती है। 


भोजन ६१- 


गगर छोगोंमें जोश काफ़ी ज्यादा हुआ तो परिस्थिति बिलकुल 
दूसरी ही होगी। विप्ठवकारी नगरोंके छोग तव ऐसा न करेंगे कि- 
पहले दिन तो रोटीवा्की दूकानोंको छूट ले भोर दूसरे ही दिन भूर्खों 
सरें। बल्कि वे गोदामॉपर, पशुभोके बाजारोपर--वस्तुतः खानेकी चीजोंके- 
साएे भंडारों भर समस्त प्राप्य भोजनपर--अधिकार कर छेंगे। भले-भले 
नागरिक, खियां और पुरुप दोनों, अपने स्वयंसेवक दुरू बना लेंगे और 
सारी दूकानों और गोदामोंकी चीजोंकी एक सरसरी साधारण सूची 
बना लेनेके कासमें छग जायंगे। 

यदि ऐसी ऋरांति पेरिसर्मे हुईं तो खाद्य-्साम््रीका परिमाण कम्यूनको- 
चौबीस घंटेसें ही मारूस हो जायगा, जो गणना-कमेदियोंके होते हुए भीः 
आज नगरकों मालूम नहीं है भौर जिस बातका पत्ता १८७१के पघेरेंमे' 
भी उसे ने छग पाया था। अद्तालीस घंटे तो ऐसे नकक्‍्शोंकी ऊाखेर 
प्रतियां छप कर वंट भी जायंगी जिनमें प्राप्य खाद्-सामग्रीका ठीक-ठीक 
हिसाब दिया होगा भौर यह लिखा होगा कि कहां-कहां वे रक्खी हैं औरः 
कैसे-कैसे बांटी जाय॑गी । 

हर चालमें, हर गछीमें, हर सुहल्लेमें स्वयं-सेवकांके दल संगठित" 
हो जाय॑ंगे। ये सासान पहुंचाने चाछे स्वयं-लेवक भासानीसे दूसरोंसेः 
मिलकर भौर उनसे संपक रखकर काम कर सकेंगे, बशर्ते कि उहंडः' 
राजनोतिज्ञोंकी तरुवारोंकी बाधा सार्गमें न आये और अपनेको 'वैज्ञा-- 
निक! सिद्धांतवादी कहने वाले छोग अपनी उलटी सछाहें देनेको बीचमें. 
न कूदें। वे अपने कूढ़ा-भरे मग्नज़ेंसे निकार-निकालकर कैसे ही सिद्धांतों" 
का प्रतिपादन क्यों न करते रहें, उन्हे कोई अधिकार या सत्ता न सिलनीं 
चाहिए । जनतासें संगठन करनेकी अद्भुत शक्ति है, पर उसे काममें 
छानेका उसे कमी अवसर नहीं दिया गया । उपयुक्त बाधाएं न आायीं तो 
उसी शक्तिसे वढ़े-सेबड़े चगरसें और क्रांतिके मध्यमें सी अवैनिक 
कार्यकर्ताओंका ऐसा बढ! संघ बन जायगा जो सब छोगेंको भोजन 
पहुंचानेको तैयार हो जाथगा । ' । 

यदि छोगोंको आप स्वचन्न छोड़ दें तो दस दिनमें ही भोजन-अंध 


घर रोटीका सवाल 


बड़ी नियसबद्धतासे चलने लगेगा । जिन्होंने छोगोंको ज्ी-जानसे काम 
करते कभी नहीं देखा, जिन्होंने दफ़्तरोंके काठ्राजांमें ही! अपना सारा जीवन 
बिता दिया है, केवल वे ही छोग इस बाततमें द्ांका कर सकते हैं। घेरेके 
दिनोंमें पेरिसके छोगोंने जिस संगठन-शक्तिका परिचय दिया था, जौर 
डकके मजदूरोंकी हड़्तालके समय, जब पांच छाख भू्खों मरते भाद- 
मियोंकों खिलाना पड़ता था, लंदनमें जो संगठनशक्ति छोगोंने दिखाई 
थी, उसको देखनेवाले छोग बता सकते हैं कि वह कोरी दफ़्तरी 
योग्यतासे कितनी बढ़ी चीज है। 
यदि दम यह भी मान लें कि हमें थोढ़ी असुविधा भौर गड़बड़ एक 
पक्ष यथा एक मासतक सहन करनी पड़ेगी, तो भी क्‍या? साधारण 
जनताके लिए तो घह हालत उसकी पिछली हालतसे अच्छी ही होगी । 
और फिर क्रांतिके दिनोंमें घटनाओंपर गरमागरम बहस करते हुए दो 
इुकड़ा नमकन्रोटी खाकर भी मलुष्य संतोष मान सकता है। 
छुछ भी हो, अनेक कमेटियां बनानेवाले भप्रमतिशीछ सिद्धांतवादी 
रोय 'चहारदीवारियोंके बीच बैठकर जिस बातका भाविष्कार करेंगे उसकी 
अपेक्षा तो सामयिक आयश्यकतासे अपने आप निकल आनेवाली ज्ययस्था 
इजार दर्जे अच्छी होगी । 


४ 


बढ़े नगरोंके छोगांकों तो सारे नागरिकांकी आावश्यकताओंकी पूर्ति 
के लिए परिस्थितिसे विवश होकर सारी खाद्य-सामग्रीपर कब्जा करना 
पड़ेया--पहले परम भावशयक वस्तुओंपर, फिर दूसरी चीजोंपर | यह 
काम जितनी जल्‍दी होगा उतना ही भच्छा होगा। छोगेंकी उतनी ही 
कम हुदंशा होगी और झगड़ा भी कम होगा । 

परन्तु समाजकी किस आधारपर संगठित करना चाहिए जिससे 
भोजनकी बस्तुओंका उचित भाग सबको मि सके १ यही प्रदन हमारे 
सामपे पहले आता है। 


इसारा उत्तर तो यह है कि इसके दो मिन्न उपाय नहीं हो सकते । 


सोजन 'द३ 

आाम्यवाद ( कम्यूनिज््म ) को डीक तरहसे स्थापित करनेवाला भौर 
हमारी न्याय-बुद्धिको संतुष्ट करनेवाला एक ही मार्ग है। यही व्यावहा- 
'रिक भी है। यह वही तरीकृ है जिसे लाज सी यूरोपकी साम्पवादी 
किसान पंचायतों ( कम्यूनें ) ने प्रहण कर रच्छा है। 

उदाहर॑णके लिए किसी जगहके एक कृषक गाँविक्नों लीजिए। फ्रांस 
की ही सिसाल लीजिए, जहां कि उददण्ड राजदीतिज्ञोंने सारे शराकत्ती 
रिवाजांको सिटनेकी भरसक कोशिश की है। यदि गांवकी हदुर्से जलाने- 
'कौ लकड़ी है. तो जबतक सबके लिए भरपुर लकड़ी रहेगी तबदक हर 
एक आदमी चाहे जितनी ले सकता है। उनके लिए अपने पढ़ोतसियेंक्ले 
छोकमतके भतिरिक्त अन्य कोई रोक-टोक नहीं होतीं। कामकी 
लकड़ी तो सदा थोड़ी ही होती है, इसे वे सावधादीले जापसमें बांट 
लेते हैं। 

शराकती चारागाहकी भी ऐसी ही दात है। जबतक चरनेको खूब 
है त्वतक एक घरके कितने पशु चरते हैं या भूमिपर कितने पशु चरते 
हैं, इसकी कोई हृद नहीं बांधी ज्ञाती। जबतक् कि कमी न सादुस पड़े 
'तबतक चरागाह बंढती नहीं और न चारा ही बंदता है। स्विद्जर- 
छेंडके सारे गांवोर्मि भर ऋांस और जस॑नीके हज़ारों गांवोंमें, जद्दांजवह 
शराकती या पंचायती चरागाहें हैं, यही प्रथा है ! 

पुर्वीय यूरोपके देशेमे, जहर बड़े-बड़े जंगल हैं भोर ज़मीनकी कमी 
'नहीं है, आप देखेंगे कि जिसकों जब भावश्यकता होती है, पेड काट 
“छात्र है, और किसान जितनी भूमि चाहते हैं, जोत छेते हैं। इस बातका 
. ज़्यार नहों किया जाता कि ऊकढ़ी था ज़मीन किसका कितना हिस्सा 
'है। परत ज्योंही लकड़ी या जमीन दोनेंमें से किसीकी कमी मालस 
; होती है स्योंही प्रत्येक परिवारकी जावश्यकताके अनुसार बढवारा कर 
'एडैया जाता है। रूसमें पहलेसे ही यही होता भा रहा है। 

संक्षेप व्यवस्था यह है कि समाजके पास जो चीज़ बहुतायतसे 
'है उसके विषयसें तो कोई सीमा या बंधन नहीं है, पर जिन चीज़ोकी 
कमी है या हो जञानेकी संभावना है उनका बराबर बटवारा कर 


द्छ रोटीका सघाल 


लिया जाता है। यूरोपके ३५ करोड़ निवासियोंमें से २० करोड़ तो भाज 
भी स्वाभाविक साम्यवादकी इस प्रणालीपर चछते हैं। 
बड़े कुस्वामें भी कम-से-कस एक चीज़ ऐसी है जो इफरातसे पायी 
जाती है । वह चीज़ है पानी। उसके विपयर्स भी यही प्रणाद्दी प्रचलित 
है। जबतक पानीके कम पड़नेका डर नहीं होता तवतक कोई भी कंपनी 
किसी घरमें पानीका ख़र्च रोकना नहीं चाहती। जितना चाहिए 
उतना के लीजिए। पर अनावृष्टिकी अवस्थार्मं यदि पानीके कमर पड़नेका 
डर होता है तो कंपनियाँ सिफे इतना करती हैं कि समाचारपत्रोंमे 
एक छोटा विज्ञापन छपाकर इस बातकी सूचना जनताको दे देती हैं, 
और नगरवाले पानीका खर्च कम कर देते हैं। वे उसको व्यर्थ नष्ट होने 
नही देते। परंतु पानी यदि वास्तवर्म कम हो जाय तो क्या किया 
जायगा ? उस समय नियत परिसाणस पानी देनेकी प्रणाली काममें 
छायी जायगी। यह उपाय इतना स्वाभाविक है और सांधारण-बुद्धिमे 
इतना बैठा हुआ है कि १८७१ के दोनें घेरोंमें पेरिसने दो बार इस 
व्यवस्थाको खुद अपनाया था। 
यह दिखानेके लिए कि पानी या भोजन बॉटनेकी व्यवस्था किस प्रकार 
चलेगी भौर यह सिद्ध करने के लिए कि वह वतमान भवस्थासे बहुत 
अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होगी, तफ़्सीलवार नक्शे तैयार करनेकी 
जरूरत नहीं है। ये सारे नक्शे और तफसीले भी उन लोगांको विश्वास 
नहीं दिला सकती जो सध्यमवर्गके हैं, था जो मध्यमवर्गके से विचार 
रखनेवाके श्रमजीची हैं और जो यह समझते हैं कि कोई नियंत्रक 
दाक्ति न रहेगी तो छोग एक-दूसरे पर दृट पड़ेंगे या जंगली आदमियोत्ती 
आँचति एक दूसरेकों खा जायंगे। यदि साधारण जनताके द्वाथर्में परिस्थिवि 
ज्ाजाये तो वह पुर्ण न्याय और निष्पक्षतासे भोजनका बंध्वारा कर सकेगी 
या नहीं, यह भञाश्गंका उन्हीं छोगोंको होती है. जिन्होंने कमी जनताको 
स्वयं निश्चय करते भौर तद्सुसार काम करते नहीं देखा है। 
, जनताकी किसी सभामें यदि आप भ्षपत्ती यह राय प्रकट करें कि 
नफीस खाने तो अकमंण्य अमीरोंकी लोलप जिह्माकी ठप्तिके लिए रहें 


सोजन | द्द्ज 


ओऔर अस्पतालके बीमारोंको काली रोरी दी जाय, तो भापकों घिह्तार 
मिलेगा । पर उसी सभामें ग़ली-कूचों मोर हाव-बाजारमें जाप यह कहें 
कि सबसे उस्दा खाने बीमारों भौर कमजोरोंके लिए, खासकर बीमारोंके 

लिए रहें; बीमारोंके दाद वालकेंकी बारी है, अगर गायों मौर बकरियों 
का दूध सबको देनेसर न हो तो वह भी वच्चोके लिए ही रक्‍्खा जाय; 
और यदि समाज विलकुल हीन-दशाकों ही पहुंच सया हो तो घीनदूघ 
केदल बालकों और बूढ़ोंको ही मौर सजदूत भादमियोंको चुल्ली रोटी मिलता - 
'करे। संक्षेपर्मं, आप यह कहें कि यदि कोई वस्छु कम रह ज्ञायगी कोर 
उसका बंदवारा करना होगा तो वह उनको अंधिक दी ज्ञायगी सिनको 
अधिक जोवश्यकवा होगी, भौर फिर देखें कि ज्ञापकी वात किस तरह 
सवमान्य होती है । 

जिस भादमीका पेट खूब भरा हुआ है वह इन बातोंको नहीं समझ 
सकता । परंतु जनतो इनको समझती है और उसने सदा समझा है। 
विासितामें पछाहुआ व्यक्ति भी क्यर ग़रीव होकर संहा-सारा फिरने 
लगे और ज्नताके संपर्कमे भाये तो वह भी ससझने रूगेगा। 

जिन सिद्धांतवादी लोगोंके लिए सेनिकक्नी वर्दी गौर छावनीके 
सोजनालयकी सेज ही सबसे बड़ी सम्यता है वे तो निस्सत्देह राष्ट्रीय 
रसोईंघरोंकी भरमार करना चाहेंगे। वे यही बठायेंगे कि यदि बढ़ेबबड़े 
रसोइंघर कायस हो जाय मौर वहीं सब लोग अपनी-अपनी रोटी-दरकारी 
लेने भायें तो इससे बहुतसे लाभ होंगे मोर इंघन भौर भोजनकी 
बड़ी बचत होगी। 

हमें इन छाभौके विषचर्स संदेह नहीं है। हम खूब जानते हैं कि जबसे 
हर घरसे अलूगन्‍अलूग चूल्हा और अलूंग-सरूग चक्कोका रिवाज उठ गया 
तबसे बड़ी मितत्ययिता हुई है। हम जच्छी तरह समझ सकते हैं 
कि सौ जगह झलयं-सलग चुल्हा न जरूर कंर एक ही जगह ले परिवारों 
के लिए शाक-भाजी बना छेनेसे अधिक किफ़ायत है। “हम यह सी जानते 
हैं कि भालू पकानेके सेकड़ों तरीके हैं। पर यदि सौ परिवारोंके लिए एक 
ही बड़े बतनमें वे उबाल लिये जाय तो मी उतने ही सच्छे बनेंगे. 

णु 
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चास्तवमें खाना पकानेके विविध प्रकार तो इसलिए हैं कि रसोइये 
था गृद्विणियाँ अलूग-अलछय दंगसे ससाछे और वघार देती हैं। फिर भी 
यदि एक मन जालू एक ही जगह पक जाय तो रसोइयों या ग्रहस्वामि- 
निर्योको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उसीको विशेष प्रकारंसे बनानेसे 
कौन रोकेगा ? 

पर इन सव वातोंकों जानते हुए भी हम यह मानते हैं कि 
यदि कोई गृहस्वामिनी अपने ही चूल्हेपर अपने ही बतनमें अपने भाद्धू, 
पकाना चाहती है तो उसे सावजनिक रसोईघरसे ही भाद्धू लेनेको मजबूर 
करनेका अधिकार किसीकों नहीं है। और सबसे वढ़ी बात तो इस थदद 
घाइते है कि भत्येक व्यक्तिको अपने कुट्रंब या अपने मित्रोंके साथ या 
उसे पसंद आये तो होटलर्म जाकर भी भोजन करनेकी स्वतंत्रता रहे । 

वत्तमान ससयके होटलोंके स्थानोंपर, जहां आाजकछ छोगोको 
जहरीछा खाना खिलाया जाता है, अपने आप बड़े-बड़े सावजनिक रसोई- 
घर खड़े हो जाय॑ंगे। जब भविष्यकी सार्वजनिक पाकशालाएं स्थापित हो 
जायंगी और जब छोगोंको न तो धोखा दिया जायगा न दूपित पदार्थ 
खिलाये जायंगे, और उन्हें जपना भोजन वहां पकवा लेनेका सुभीता हो 
जायगा, तव भोजनकी मूल घस्तुओंके लिए. वहीं जानेका रिवाज आम 
हो जायगा, केचछ उन चीजों को मसाले भादि देकर अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार बना लेनेका ही काम घाकी रह जायगा। 

परंतु सबको चहांसे पका-पकाया भोजन ही छेना चाहिए, इस विपयर्मे 
कोई कड़ा नियम बनाना हमारे आधुनिक सनको उत्तना ही छुरा रंगेगा 
लितना कि भर्ठों था वारिकॉमें रहने का विचार | ये विचार अत्याचार 
या अंधविश्वाससे प्रभावित दिसायोंसे निकले हुए हैं और दूषित हैं। 

पंचायती मोजनारूयसे सोजन पानेका अधिकार किसको होगा और 
किसको नहीं इस प्रइनपर हमें पहले विचार करना पद़ेगा । प्रत्येक सगर 
या बस्ती अपना उत्तर खुद निकार छेगी और हमें विश्वास है कि सारे 
उत्तर न्‍्याय-ओरितही होंगे। जबतक श्रम-विभाजन फिरसे न हो जायगा, . 
जबतक भर्शातिका कार बना रहेगा और जबतक भसाध्य अकर्सर्ण्यो 


सोजन द्७ 


ओऔर कास न मिलनेसे बेकार बने ध्रम-जीवियोंका भेद्‌ करना असंभव 
रहेगा, तबतक तो प्राप्त भोजन-सामग्रीमेंसे सबको बिना अपवादके खाना 
पमिलना ही चाहिए । जो लोग नयी व्यवस्थाके शत्र रहे होंगे वे तो स्वयं 
ही चहांसे चले जायंगे । पर हमारा भनुमान है कि जन-साधारण सदा 
उदार होते हैं। उनके स्वभावर्मे कभी बदला लेनेकी प्रवृत्ति नहीं होती । 
ये भपने साथ रहने वाे--विजित और विजेता--सभी छोगोंके साथ 
बाँटकर खानेकों तैयार हो जायंगे। ऐसा विचार रखनेसे ऋतिको 
कोई हानि न होगी, और जब फिर काम चलने लगेगा तो पहलेके 
विरोधी भी उनके साथ कारखानोर्में काम करने रूग्रेंग। जिस समाजसें 
काम करना अपनी इच्छाकी बात होगी उसे आलूसियोंसे कोई ढर न 
रहेगा। 

इसपर भालोचक तुरत कह देते हैं कि 'खाद्य-लामग्री तो एक सासमें 
ही समाप्त हो जायगी ।” ' 

हस कहते हैं कि “यह तो और सी भच्छा होगां।” इससे सिद्ध 
होगा कि इतिहासमें पहली बार लोगोंको सरपेट खानेको तो मिला । 


नया साम्ताव किस प्रकार प्राप्त किया जाय इसपर हम अगले प्रकरणर्मे 
विचार करेंगे । 


हर ज्‌ 

वे कौनसे उपाय हैं जिनसे क्रातिके समय किसी नंगरकों भोजन- 
सामग्री प्राप्त हो सकती है ? हम इस प्रश्नका उत्तर देंगे, पर यह स्पष्ट 
है कि वहांके प्रांतों और समीपवर्ती देशेंमें क्रांतिका- जो रूप होगा 
उसीके अनुसार उपाय करने हेंगे। यदि कोई पूरा देश, अच्छा तो 
यह है कि सारा यूरोपही, समाजवादी क्रांति कर डाढे भर पूर्ण 
सास्यवादी सिद्धांतों छेकर चले, तो हमारा तरीका और भी सरल 
हो जायगा। परंतु यदि वहांकी कुछ थोड़ी-सी ही बस्तियाँ या सेंसुदाय 


भयल करें तो उपाय दूसरे ही चुनने पड़ेंगे। जैसी भवसस्‍्था होगी चैसी 
व्यवस्था करनी होगी। 
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इसलिए पहले हमें यूरोपक्की दुश्ापर एक नियाह् डालनी होगी, और- 
भविष्यवाणीका दावा न करते हुए भी हस इसका अंदाजा छगा सकते 
हैं कि ऋँतिकी दिणा, या कम-से-कस उसके झुस्य लक्षण क्या होंगे ? 

निस्संदेह यह तो बढ़ी अच्छी वात होगी कि सारा यूरोप एक- 
बारगी उठ खड़ा हों, निस्संपत्तीकरण सावंत्रिक हों जाय, भौर हरएक- 
व्यक्ति समाजवादके सिद्धांतोसे भेरित हो जाय। ऐसे व्यापक विड्ुवसे 
तो हमारी शत्ाव्दिका काम बहुत भासान हो जायगा। 

पर सारे लक्षणोसे हमें यही विश्वास होता है कि ऐसा होंगा 
नहीं । इसमें तो हमें संदेह नहीं कि क्राति सारे यूरोपमें फैछ जायगी 
महाद्वीपकी चारों बढ़ी राजघानियों--पेरिस, म्ुसेल्स, वियेना और ब्लिन 
सें से एक भी यदि फ्राति करके सरकारकों उलट दे तो यह प्रायः निश्चित, 
है कि अन्य तीन राजघानियां भी कुछ ही सघाहोंके भीतर उसका अज्ु- 
सरण करेंगी। बहुत संभव है कि स्पेन, इटली, थूनान आदि और छंदन 
पीट्सबर्ग ( अब लेनिनआड ) भी यही मार्ग अहण करें। परंतु ऋतिकः 
सब जगह एक ही रूप दोगा, इसमें बहुत संदेह है । 

बहुत संभव है कि स्न्र निस्संपत्तीकरण बहुत विस्तृत रुपमें हो | 
यूरोपका कोई भी बढ़ा राष्ट्र ऐसा करेया तो उसका प्रभाव औरोंपर भी, 
पढ़ेगाही, परंतु ऋतिके प्रारंभिक रुपोर्मे धढ़े-बढ़े स्थानीय भेद रहेंगे और 
देश-देशमें ऋतिका मार्ग भी एथकू-एथक्‌ होगा। ३७०५-९३ में ऋतसके 
किसानोंको जागीरदारोंके हकोँसे अपनेकों मुक्त _करने और मध्यमवर्ग 
वार्लोकी राजसत्ताको उखाड़ फेंकनेसें चार वर्ष ऊग गये | यही बात हमें. 
ध्यानमें रखनी चाहिए, और क्रांतिके 'ीरे-धीरे अपनेमाप विकसित, 
होनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ,यदि,कहीं-कहीं उसका कदम कुछ 
धीमा पढ़ रहा हो तो हम अपना दिऊ न छोटा करें। 

इसमें तो संदेह करनेकी शुंजाइशही नहीं कि भविष्यमें जो ऋति 
होगी वह पहलेंकी ऋ्रोतियोंसे बढ़कर होगी । ऋसकी अठारहवीं 
शतान्दिकी क्रोति इंगलैंडकी सन्नइवी शतात्दिकी,क्रांतिकी अपेक्षा जाये 
बढ़ी हुईं थी। उसने एकही प्रह्यरर्मे राजाकी सत्ता और, भृमिपतियोंकी, 
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शक्ति मिठ दी थी, पर इंगकैंडमें इनका प्रभाव आजभी बना है। 

इन अजुसानोंको हम. भलुसानले अधिक नहीं मानते । फिर भी हम 
इनसे सरलतासे यह नतीजा निकाल संकते हैं कि यूरोपकी मित्र-मिन्त 
जातियों कति मिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करेगी, भौर संपत्तिकों सामाजिक 
बना लेतेमें सब जगह एकनसी प्रगति न होगी । 

तो क्या इस शांदोलनके अग्नरगामी राष्ट्रोंको पीछे रह जानेवाले राष्ट्रोके. 
किए रुके रहना होगा ९ क्या हसको तबतक रुके रहना पड़ेगा जबत्तक: 
कि सारे सभ्य देशोंमें साम्यचादी ऋतिकी तैयारी न हो जाय ९ कदापि 
नहीं। हम ऐसा करना भी चाहें तो संभव नहीं है। इतिहास पिछड़े 
हुओंके लिए नहीं ठहरा करता। | 

कुछ साम्यवादी लोगोंकी यह. कल्पना है, पर हमें विश्वास नहीं 
होता कि क्रांति एकद्स ही, एक ही क्षणमें हो जायगी। यह बहुत. 
संसव है कि यदि फ्रांसके बढ़े नगरोंमें से एक नगर भी समाजवादी: 
शासनकी घोषणा करे तो अन्य नगर और कस्बे भी वैसा ही करेंगे । संभवततः- 
बहुतसे खानोंवाछे प्रदेश या औद्योगिक केंद्र भी 'स्वासियों' या मालिकों 
से अपना पिंड छुड्वाकर अपने स्वाधीन संघ बना छेंगे। द 

पर बहुतले देहाती इलाके इत्तना आगे बढ़े हुए नहीं होते । क्रांति कर. 
डालनेवाले नगरों की बग्ेलमें होते हुए भी ऐसे स्थान भतीक्षा-द्वत्तिमें 
रहेंगे और व्यक्तिवादी प्रणलीपर चछते रहेंगे । जब जमींदारके कारिन्दे 
था कर बसूल करनेवालेका आना बंद हो जायया तो ये कृषक क्रान्तिका- 
एरियोंके 'विरोधी न - रहेंगे। इस प्रकार नयी व्यवस्थासे छाभ् उठाते. 
हुए ये छोग स्थानीय छुट्रे पुंजीवार्लोका हिसाब चुकानेमें भी शालसगेल 
करेंगे। परंतु कृषकोंके विप्लवोमे. सदा एक ख़ास भसल्वी जोश हुआ ही 
करता है। उसी जोशके साथ वे भूमिको जोतनेके कासमें रूग पड़ेंगे, 
क्योंकि करों और बंधकोंके भारसे. सुक्त हो जानेपर ज़मीन उन्हें और- 

प्यारी हो जायगी । , 

दूसरे देशोर्म भी क्रेति होगी, पर उसके रूप भिन्न-भिन्न होंगे। 

किसी देशसें र॒ज़्यानियंत्रित समाजवाद स्थापित होगा और उत्पत्तिके साधन : 
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उसके अधीव रहेंगे। कहीं छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्योका संघ बनेगा। पर 
हर जगह वह होगी न्यूनाधिक समाजवादी ही । हां, सब जगह किसी 
घुक ही नियसका अनुसरण न करेगी । 


६ 

अब हमें ऋतिकी अचस्थासे गुजरनेवाले नगरके उदाहरणपर फिर 
वापस आजाना चाहिए और इस बातपर विचार करना चाहिए कि. 
नगरवासी किस प्रकार अपने लिए खाद्य-सामगी धाप्त कर सकेंगे । यदि 
सारे राष्ट्रने ही साम्यवाद स्वीकार न किया हो तो आवश्यक सामग्री 
किस श्रकार मिल सकेगी ? इसी मसलेकों हल करना है। फ्रांसके 
किसी घड़े नगर था राजधानीका ही उदाहरण छीजिए॥ पेरिस प्रतिवर्ष 
हज़ारों मन ग़ल्ला, चार छासख बैल, तीन छाख बछडे, चार छाख सुअर, 
बीस छाखसे अधिक भेढ़ें भक्षण कर जाता है। शिकारके जानवरोंका 
सांस इसके अछावा है। इसके अतिरिक्त यह नगर २ करोड़ पॉड्से 
अधिक मक्खन, २० करोड़ भंढे और इसी हिंसावसे दूसरी 'चीजें खा 
जाता है । 

वह अमेरिका, रूस, हंगरी, इटछी, मिश्र और इंस्ट तथा वेस्ट- 
इंडीजसे आटा और गला मंगाता है; जसेनी इटली, स्पेन, रूमानिया 
और रूसतक से पशु मंगाता है और किरानेकी चीज़ें तो संसारके सभी 
देशोंसे थोड़ी-बहुत भाती हैं । 

अब यह देखना चाहिए कि देशकी पेदावारसे ही, जिसे सूवे खुशीसे 
भेजेंगे, पेरिस यथा किसी दूसरे बढ़े नगरॉको भोजन सासओ फिरसे 
केसे पहुँचाई जा सकती है । 

' जो छोग “अधिकार'में विश्वास रखते हैं उन्हें तो यह प्रश्न बड़ा 
सीधा दिखाई देगा । वे पहले एक सब केंद्रीय सरकार कायम कर लेंगे, 
जिसके पास पुलिस, फौज, फांसी, आदि सारे दमनासख सौजूद हों। 
धह सरकार फ्रांसके सारे माऊकी फ़ेहरिस्त सैयार करेगी। सारे देशकों 
सामझओी- आछिके लिए कई विभागोंमे विभाजित करेगी जौर आजा 
देगी कि इतनी-इतनी भोज्य-सासम्ी, इस स्थानपर, इस दिन, इस “ 
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स्टेशनपर पहुंच जामी चाहिए। वहां एक विशेष अधिकारी भौजूद होगा, 
,जो उस सामग्नीको छेगा और खास संढारोंमें इकट्ठा करके रक्खेगा | 

पर हम पूर्ण विश्वासके साथ कहते हैं कि यह उपाय न, केवक 
अवांछनीय ही है, किंतु इसकों काममें लाना भी असंभव है.। यह 
अत्यंत भव्यावहारिक है । 

पुस्तक या निबंध लिखने बैठे तो कोई भी आदमी ऐसे स्वप्न देख 
सकता है। पर वास्तविकताके सामने ये टिक नहीं सकते, १७९३ सें यह 
सिद्ध हो चुका है। अन्य काल्पनिक सिद्धातोंके समान इस सिद्धांतमें भी 
यह बात भुलां दी गयी है कि मनुष्यमें स्वतंत्रताकी घृत्ति भी हुआ करती 
है। इस प्रयलका परिणास यह होगा क्लि सर्वत्र विप्लव हो जायगा। 
आस नगरोंके विरुद्ध विद्वोह कर देँगे, राजधानी इस प्रणालीको 
देशपर छादनेकी मू्खंता करेगी तो सारा देश उसके विरुद्ध शस्त्र 
डठा. लेगा । 

अबतक ऊटपटांग कल्पनाएँ तो बहुत हो चुकी हैं। भब हमें देखना 
चाहिए कि क्या औौर किसी प्रकारके संगठनसे काम चल सकेगा । 

फ्रांसकी महान राज्य-क्रोतिके समय प्रांतोंने बड़े नगरोंकों भृूखों 
सारा और क्रातिका रछा घाट दिया था। और १७९२-९३ में फ्तसर्म 
अनाजकी उपज घटी न थी, बल्कि असाणोंसे सिद्ध होता है कि वह और 
बढ़ी थी। परंतु जमींदारोंकी जमीनपर कठ्जा पाने और फ़सछ काट 
लेनेके बाद किसान कागजी रुपयेके बदछेमें अनाज देनेकों तैयार न 
हुए।. इस आशासे कि था तो कीसत बढ़े या सोनेका सिक्का चले, 
उन्होंने अपना साल रोक रखा । अस्थायी सरकारने कड़े-से-कड़े उपायोंसे 
काम लिया, पर सब निष्फछ हुए। फांसियोंसे भी कोई नतीजा न 

* निकझछा | किसान अपना अनाज बेचनेको मजदूर न किये ज्ञा सके। 


अस्थायी सरकारके अतिनिधियोंने बाजारमें अनाज हू लछानेवालों और 


सद्दा करनेवालोंका बढ़ी निदंयतासे वध किया। फिर भी अन्न प्राप्त न 
हुआ, और नगरवासियेंको अकाछके कष्ट भोगने पड़े । 


पर कृषकोंको . उनकी कठिन मेहनतके बदलेमें दी कौनसी चीज 
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गयी थी ? उन्हें घादेके नोट दिये गये । पर उनकी कीमत तो गिरती ही 
चछी गयी । चालीस पौंडका नोट देकर एक जोद़ा जूता भी 
न मिलता था। जिस कागज़के डुकदेसे एक कमीज भी न खरीदी जा 
सके उसके बद॒ढेमें किसान अपनी सालभरकी कमाई कैसे दे 
सकता था ? 

जबतक निकम्मा कासज़ी रुपया ही किसानको मिलेगा तबतक सदा 
यही हाल होगा। देहात अपना साक् रोक रक्खँँगे और 'नगर भूखों 
मरेंगे, फिर चाहे अवज्ञर करनेवाले किसान पूव्नवत्‌ फ्रांसीपर ही क्यों 
न चढ़ा दिये जाय॑। 

हमें चाहिए कि किसानको उसकी मेहनतके बदलेमे निरथक नोट 
न देकर उसकी परम भावद्यकताकी चीजें बनाकर दे। उसके पास 
खेतीके अच्छे औजार और सर्दी-गरमीसे बचाच करनेचाके कपड़े नहीं हैं। 
उसके पास रद्दी चिसनी या दिया है, कैप भौर तेक नहीं है। उसके 
पास फाचडा, पचांगुरा और हल नहीं हैं। भाजकर इन चीजोंके बिना 
ही उसे कास चलाना पड़ता है। यद्द बात नहीं है कि वह इनकी ज़रूरत 
न समक्षता हो। सगर हजारों उपयोगी चीजें उसके सामथ्यंसे बाहर हैं। 
बेचारेके पास उन्हें खरीदनेके लिए पैसा ही नहीं है । 

शहरोंकोी चाहिए कि अमीर छोगेकी खियोंके वास्ते तड़क-भड़ककी 
चीजें न बनाकर शीघ्र उन चस्तुओंके बनानेमें छग जाय॑ जिनकी 
किसानको ज़रूरत है। पेरिसकी सिलाईकी मशीनें आमवासियोंके लिए 
कपड़े सीनेमें छम जाय॑ । इंगलेंड और रुसके जमींदारों या अफ्रीकाके 
करोड़पतियोंकी स्तियेंके लिए कीमती पोशाकें बनानेकी जरूरत नहीं है। 
सज़दूरोंके छिए कामपर जाने और छुट्टीके दिनके कपड़े तैयार करने 
चाहिए । 

इसकी ज़रूरत नहीं कि शहरोंसे गांवों में छाल-नीके या पचरंगे पट्टे 
डयाये हुए इंस्पेक्टर भेजे जाय॑ और थद्ट हुक्स दिया जाय कि किसान 
अपना-अपतना माह फ़रो-फरलां सुकास्पर पहुंचादें। बल्कि चाहिए तो 
थह कि आमवासियोंके पास मिन्रतापुर्ण संदेश भेजें जाय॑ं और उनसे 
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आईचारेके ढंगपर कहलाया ज्ञाय कि जाप अपना साछ हसारे प्ख्च 
पहुंचा दें और हमारे संढारों और दुकानोंसे जो तैयार माल चाहें छेजाय॑ । 
उब तो खाने-पीनेकी चीजें सद ओोरसे देर-के-ढेर आने छगेंगी। किसान 
केवल उतना साल रोक रक्खेगा जितना उसको अपने कुटंंवके लिए आवर- 
थक होगा, वाकी सब शहरोको भेज देंगा। चह इतिहास-कालमें पहली ही 
घार यह अनुभव करेगा कि शहरोंके सजदूर उसके साथी, उसके भाई हैं, 
उसको लटनेवाले नहीं । 
कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इसके लिए कारखानोंकी तो 
कायापलढूद ही कर देनी पढ़ेगी । हा, कह विभागो्में तो पुरा परिवर्तन 
' ही करना पढ़ेगा। पर कुछ कारखाने तो थोड़े सुधारसे ही किसानके 
हिए ऐसे कपढ़े, घढ़िया, फर्नीचर और. सामूली औौजार बनाने होंगे 
जिनके लिए भाज उसे बहुत संहगे दाम देने पढ़ते हैं। जुलाहे, दर्ज, 
भोची, छुद्दार, बदुई, कारीगर और दूसरे धंधोंवाले सरढताले उप- 
योगी भौर आवश्यक वस्तुएं बनाने लगेंगे, और केवलः विछासको 
पस्तुएं बनाना बंद कर देंगे । आवश्यकता केवल इस बातकी है कि जनता 
पह अच्छी तरह समझ्न ले कि उद्योगघंघोंकी शकछ विल्कुछ बदुर देना 
जरूरी है, भर ऐसा करना न्याय तथा सम्ाज़की उन्नतिका कार्य है। 
सिद्धांतवादी छोग अक्सर यह अमर फ़ैलाया करते हैं -के यदि उत्पादन 
और व्यापार जाज-कलकी तरह व्यक्तियोंके ही हाथमें रहें और समाज 
सिर्फ़ उनका नफ़ा ले लिया करे तो इस ढंग़की क्रोतिसे भी काम चल 
जायगा। पर जवताको इस धोखे नहों आना चाहिए। ेृ ह 
'* दैसारा सत तो इस सारे अ्श्नपर यह है :कि किसानको कायजके 
इकड़ोंखे' धोखा स्त दीज्षिए--चाहे उन कागजोंपर कितनी, ही बढ़ी 
रकम क्यों न लिखी हो । परंतु उसको सालके बढ़लेमें वही 'बस्तुएं 
तैयार करके दीजिए जिनकी उसे खेदीके लिए जरूरत है। तसी. खेतोंक्ी 
पैदावार शहरोंसें धडल्लेसे भाने रूपेगी। ऐसा न किया गया तो शहरोंमें 


.. का अकाल हो जञायगा और फिर निराशा-भर प्रतिक्रिया भी उसके 
पीछे-पीछे चली जायेगी ।. हे हे 
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हि 
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इस बता चुके हैं कि सभी बढ़े नगर यछा, भादा और सांस न 
केवल जपने देहाती इलाकॉसे ही बल्कि बाहरसे भी संगाते हैं । अन्य 
देश पेरिसकों मसाले, मछली भौर तरह-तरइकी जायकेदार चीजें तो 
भेजते ही हैं, बहुत-सा गला भौर मांस भी भेजते हैं। 

परंतु क्रांतिके समय थे बाहरके देशोका अधिक भरोसा न रख सकेंगे 
यद्यपि रुसका गेहूँ, इटली था भारतका चावल, स्पेन या इंगेरीकी शराब 
पश्चिमी यूरोपके बाजारोंमें बहुतायतसे मिलती हैं, पर इसका कारण यह 
नहीं है कि उन देश्ोर्मे इन चीजॉकी इफरात दे या ये जंगलूमें अपने माप 
घास-फूंसकी तरह डग जाती हैं। मिसालके लिए रूसमें किसान प्रतिदिन 
१६ घंटे काम करता है भौर सालमें तीनसे छः महीनेतक आधे पेंट 
रहता है। यह उसे इसलिए करना पढ़ता है कि वह अपना अनाज 
विदेशोंकों भेजकर उसकी कीमतसे जमींदार और राज्यका कर छुका 
सके । वहां आजकल ज्यों ही फसल कट चखुकती है, गाँवमें पुलिसः 
पहुंच जाती है और उसके सारे घोढ़ों मौर गायोंकों सरकारी कर तथा 
जमींदारके लूयानका बकाया चुकानेके वास्ते नीछाम कर देती है। हां, 
ब्रेचारा किसान ज्यापारीके हाथ अपना गछा बेचकर खुद ही अपना 
गछा काट ले तो यह नौवत नहीं आती | साधारणतः यह होता है कि वह 
चुकसान उठाकर अपने पद्ुु नहीं येचता । यह नौ महीनेके खानेभर अन्न 
श्ख लेता है और वाकी बेच देता है। फिर अगली फसलकतक गुजारा 
करनेके लिए चह, यदि फसल नच्छी हुई तो तीन मासतक और खराब 
हुईं तो छः मासतक, चपने आटेमे छाल मिला-मिलाकर काम चलाता 
है। और उघर लंदनमें छोग डसीके भेजे हुए गेहूंके बिस्कुट बचा-बनाकर 
खाते हैं | 

परंतु क्राति होते ही रूसका किसान अपने और अपने बच्चोंके 
लिए काफी अन्न रख छेगा । इटली और हंगेरीके किसान भी ऐसा ही 
करेंगे । हमें जाशा करनी चाहिए कि भारतके किसान भी यही सारण 
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ग्रहण करेंगे।। और अमेरिकाके किसान सारे यूरोपके गल्लेकी कमीको 
पूरा न कर सकेंगे । इसलिए यह समझाना व्यर्थ है कि इन देशोंसे जितना 
गेहूं था बाजरा आयेगा उससे आवश्यकता पुरी हो जायगी। 

मध्यम वर्गकी हसारी सारी सभ्यता तो भीचे दर्जजी जातियों 
और कम उद्योग-धंधेवाले देशांकी छूटपर आश्रित है। इसलिए क्रोति 
उठते ही उस 'सभ्यताको नष्ट कर देगी और हीन कही जानेवाली 
जातियोंकों स्वाधीन बननेका अवसर देगी। उन जातियोंके लिए तो 
क्रांति एक चरदान होगी । ्््ि 

परंतु इस महान्‌ छामका परिणास यह होगा कि पश्चिमी यूरोपके 
बड़े-बड़े शहरोंमें खाद्यगसामग्रीका आना निरंतर घटता ही जायगा। 

देहातका क्या हाल होगा, यह नहीं कहा जा सकता। एक ओर तो 
कठोर परिश्रम करनेवाका किसान ऋोतिका रछाभ उठाकर अपनी झुकी 
हुई कमरको सीधा करेगा। भाज-कलछकी तरह दिनमें चौद॒ह या पंद्रह 
घंटे काम न करके वह केवल इसके. आधे समय ही कास करेगा । - इसका 
परिणास यही होगा कि खानेकी मुख्य वस्तुओं---अमाज और मास--की 
उत्पत्तिमं कम्मी हो जायगी । 

पर दूसरी भोर ज्ये.ही वह यह समझ जायगा कि अब उसे अपने श्रमंसे 
निठल्ले अमीरांका पोषण नहीं करना है, उत्पत्ति फिर बढ़ जायगी। नयी 
जमीन साफ करली जायगी | नयी और बढ़िया मशीनें चलने लगेगी । 

फ्रासकी महान राज्यक्रातिका, वर्णन करते हुए, सीशछे कहता है--- 
“१७९२ में जब किसानोंने ज़सींदारोंसे अपनी प्यारी ज़मीन वापस छेली 
थी, खेती बड़े उत्साहसे की गयी । उससे पहले किसानोंमें इतना उत्साह 
कभी नहीं देखा गया था ।” 

थोड़े ही समयमें वैज्ञानिक ढंगकी खेती करना सबके लिए संभव 
हो जायगा। बढ़िया सशीनें, रासायनिक खाद और ऐसी दूसरी चीज़ें 
शीघ्र ही प्रादेशिक या . स्युनिसिपठ सरकार ( कम्यून ) की ओरसे दी 
जाने छर्गेंगी। परंतु अत्येक छक्षणले अनुसान यही होता है. कि पासंममें 
वो फ्रांस और दूसरे देशोंमें भी खेतीकी पैदावार कुछ घट ही जायगी । 
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हर हालतमें यही समझना अच्छा होंगा कि देहात और विदेश 
दोनोंसि भानेवाले मालमें कमी होगी। तब यह कमप्ती किस तरह पुरी 
फी जायगी ? 

उपाय यह है कि हम ख़ुद काम करने छग जायं। जब इलाज 
हमारे दाथमें ही है तो दूर-दूर॑ दवाइयां दूंढनेमें परेशान होनेकी क्‍या 
जरूरत ? 

बढ़े शहरॉको 'चाहिए कि वे भी गांवॉंकी तरह खेती करनेसें छग 
जाय॑ । जिसे प्राणि-शासत्र में “कतंव्योंका एकन्नीकरण” कहा है 
उसीपर हमें, आजाना चाहिए । भर्थाव्‌ पहले श्रम-विभाजन किया 
जाय, फिर सबको एकमें मिला दिया जाय | प्रकृतिका कांस सर्वत्र इसी 
फ्रमसे होता है । 

यह केचछ दुर्शनशशाखकी बात नहीं है । परिस्थिति भी हमें 
यही करनेकोी मजबूर करेगी । जब पेरिस यह समझ छेगा कि आठ 
महीनेके बाद रोटीकी कम्मी पड़ जायगी तो वह गेहूं उत्पन्न करनेके काममें 
जुट जायगा। 

जमीनकी तो कमी न पड़ेगी, क्योंकि बढ़े शहरॉके, और खास 
कर पेरिसके, चारों तरफ ही अमीरोंके बाग-बगीचे मिलते हैं। पेरिसके 
आस-पास' हजारों बीघचे जमीन है। यह जमीन दक्षिण रुसके सूखे 
मैदानोंसे सी कई गुना अधिक उपजाऊ हो ,सकती है। फेवछ कुशल 
कृषकोंके इस काममें लग जानेकी देर है। अभिकोंकी भी कसी न 
रहेगी । जब पेरिसके बीस राख निवासियोंको रूसके जागीरदारों, रूमा- 
'नियाके बड़े आदर्सियों और बर्लिनके सहाजनोंकी बीवियोंके विछास और 
-शौकृके सामानके छिए काम न करना पड़ेगा तब आख़िर वे करेंगे क्या ? 

इस शर्तीमें थंत्र-संबंधी कितने आविष्कार- हो छुके हैं ; सजदूर 
पैचीदा मशीनोंपर भी कितनी कुशछताके साथ काम कर ,छेते हैं; देश 
भर नगरमें आज कितने आविष्कारक, रसायनशासत्री, वनस्पतिशास्त्र 
कौर व्यावदह्यरिक वनस्पतिशास्रके पंडित बागबान विद्यमान हैं । 
नयी-नयी कलें बनाने और उनकी उन्नति क़रनेका कितना सामान आज, 
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उपलब्ध है; और स्वोपरि है पेरिस निवासियोंकी स्वाभाविक अवंधशक्ति, 
साहस और कर्सण्यता | .क्या इतने सव साधन-सुविधाएं उपल्च्ध - होते 
हुए भी क्या जराजक पेरिसकी ऋषि. पं्ोकी पुराने ठंगकी खेतीसेः 
भिन्न नहोगी! . . | कक आम ” 

कुछ ही दिनोंमें माप, बिजली, सूर्य-ताप और चायु-वेगसे भी काम 
लिया जाने रगेगा । सापसे चलनेवाले हल और पटेला खेतकी तैयारीका 
सोट कास शीघ्रतासे कर देंगे, और इस प्रकार अधिक साफ़ भौर 
तैयार की हुईं जमीनपर सालूमें एक ही वार नहीं, त्तीव या चार बार 
तक जोरदार फसलें पैदा की जा सकेंगी | इसके लिए, केवल पुरुषोंक्ो-- 
और उनसे ज़्यादा व्वियोंको--समझदारीके साथ देख-नाऊूमर करनी पड़ेगी ६ 

इस प्रकार वहांके ख्री-पुरुष भौर बालक विशेषज्ञों बदबादीकी- 
कला सीखते, छोटेलछोंटे अछण भूमि-लंडोंपर भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रयोग 
करते, और जधिक-से-मघिक साल पैदा करतेमें परस्पर प्रतिस्पर्धा करते 
हुए खुशीसे खेतीके काममें जुट जाय॑ंगे । उन्हें इसमें थकावट या 
सायास न मालस होगा, बल्कि शारीरिक च्यायासते स्वास्य और बल्ः 
मिलेगा, जो शहरोंमें अकसर गिरा हुआ रहता है। उस समय खेती 
करना बेगार औौर कृषटदायक श्रम न रहेगा, बल्कि उत्सव, जानंद कौर सुख- 
स्वास््यकी वृद्धि करनेवाली वस्तु बन जायगा । 

“भूमति कोई सी बोझ या ऊसर नहीं है। जमीनकी कीसत तो किसान- 
की कीसतके बरावर होती हैं। यही चर्तमाव करृषिथियाका अंतिस निर्णयः 
'है। जमीनले लाप रोटी सागिये, वह आपको रोटी देगी--बशर्तें किः 
भापकों ढीक तरहसे सागना जाता हो । यदि किसी बड़े नगरके पास 
छोदा-्सा भी देहाती इकाका हो और बाहरसे उसके लिए खाद्यन्सामग्री 
न जा सकती हो, तो वह इलाका भी अपने यहांक्षी पैदावारसे ही उस 
शहरको पूरी खराक दे सकता है। 

यदि भराजक सास्‍्यवाद ठीक तरहसे भिस्संपत्तीकरण झुरू करे तोः 
उसका अनिवाय परिणास कृषि कौर उद्योगका संयोग होगा, पएुक हरे 
ब्यक्तिकों किसान और कारीगर दोनों बचना पड़ेगा | 
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यदि क्राति इस संजिलतक भी पहुंच जाय तो अन्नके जकाल्से 
डरनेकी उसे जरूरत न होगी । खतरा हो सकता है तो लोगोंकी साहस- 
डीनता, कुसंस्कार और समझौतकी अद्क्तिसे। साहस-भरे विचार पहले 
होने चाहिए, फिर साहसपूर्ण कार्य उसके पीछे अपने आप भजायंगें । 


मकान 
१ 


अ्रमजीविये्मं समाजवादी विचार बढ़ते चले जा रहें हैं, और उनके 
विचारोंके विकासकों देखनेवाले छोय जानते हैं क्नि धरोंकी व्यवस्थाके 
विपयमें तो अपने-आप धीरे-धीरे उनकी एक पक्की राय होती जा रही 
है। फ्रांसके बड़े-बढ़े और कई छोटे शहरों तो उनका एक प्रकारसे यह 
निश्चित मत ही हो गया है कि सकान वास्तवर्में उन लोगोंकी संपत्ति 
नहीं हैं जिन्हें राज्य भाजकछ उत्का सालिक मानता है। 

यह विचार लोगेंके दिमागेंमें अपने-आप विकसित हुआ है। घर 
भी व्यक्तिगत संपत्ति! है, यह बात तो उन्हें जब फिर समझायी ही नहीं 
जा सकती। 

मकान मकान-मालिकेने कब बनाये थे! न जाने कितने मजदूर 
रुकड़ियां चीरते-काटते रहे, ईंट पकाते रहे, कारखानेंस कास करते रहे-- 
तब कहीं जाकर ये सजे-सजाये सुंदर भवन उड़े हुए हैं। 

जो रुपया सालिकने खर्च किया है वह भी उसकी कमाई नहीं था। 
चह उसी तरह जसा किया यया था जिस तरह और सब प्रकारका धन 
इकट्ठा किया जाता है। अर्थाव्‌ श्रसिकेंकों उचितत्ी दो-तिहाई या 
भाधी ही सजदूरी दी ययी, बाकी पैसा अपनी जेबमें रख लिया गया | 

इसके सिवाय जितना सुनाफा सकानसे मालिक उठा सकता है 
उतना ही उसका मूल्य हुआ करता है। और यह ऐसी बात है जिससे 
इस सासलेकी जधन्यता और भी स्पष्ट हो ज्ञाती है। उसे यह मुनाफा 
तो इसी कारण होता है कि उसका सकाव एक दाहरमें बना हुआ है। 
शहर हजारों मकानोंका ऐसा समुदाय है जिसमें पक्की सड़कें हैं, 
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पुल हैं, घाट हैं और सुंदर-सुंदर सावेजनिक भवन हैं, जिनमें प्रकाशका 
बढ़िया प्रबंध है और निवासियेंकों हजारों ऐसी सुख-सुविधाएं श्राप्त हैं 
जो गांवोंमें नहीं मिलती । उस शहरका दूसरे शहरोंसे आने-जाने और 
खबर-रसानीका जच्छा संबंध है। वह स्वयं उद्योग-घंधें, व्यापार, विज्ञान 
भौर कछाका केंद्र ठहै। चह २० या ३० पीदियोंकी मेहनतले निवास- 
योग्य, स्वास्थ्यकर और सुंदर घना है। 

पेरिसके किसी खास हिस्सेमें बने हुए एक मकानका मूल्य छाखें 
रुपया समझा जाता है । पर यह धात नहीं है कि सचमुच छाजां रुपयेकी 
मेहनत उस मकानकों सैयार॑ कर॑नेमें लगी है, वल्कि वह पेरिस 
स्थित है इसीसे उसका इतना मूल्य है। कई धशताव्दियोंमें कारीगरों; 
कलाकारों, विचारकों और विद्वानोंने मिलकर पेरिसको उद्योग- 
अंघें, ज्यापार, राजनीति, कछा और चिज्ञानका केंद्र बना दिया 
है। पेरिसका एक ऐतिहासिक भूत कार रहा है । साहित्यकी कृपाले 
देश और विदेशमें उसकी गलियोंके नाम घोलर-चालके शाब्द बन गये हैं। 
चह नयर अठारह शताब्दियोंके परिश्रसमका फल है; फुँच जातिकी पचास 
पीढ़ियाका काम है । 

फिर ऐसा कोन है जरे न्यांयपूंतक कह संके कि इस शहरमें इतनी 
जमीन या मकान मेरा ही है? जौर कौन आदमी है जो इस संमिः 
लित उत्तराधिकारकी स॑पतक्तिका छोदा-सा सी हिस्सा बेचनेका इक 
रखता हो ९ 

हम कह लुके हैं कि इस प्रदनपर/शश्रमजीवी एकमत होने लगे हैं। 
पेरिसके घेरेके समयमें ही सकान-मालिकाकी चत्तोंकी बिककुछ उद़ा 
देनेकी मांग की गयीं थी। मकानामें सुफ्त रहनेका खयार तो तमी 
दैदा, हो चुका था । सन्‌ १८७१ के कम्युन-शासनके समयमें यही विचार 
फिर सामने आया । पेरिसके' श्रमजीवी चाहते थे कि फॉसिक 
इढ्ता-पूर्वक सकफान-भाड़ेके ' नियमकों मिटा दे । और भविष्यर्मे जब भयी 
क्रांति भायेगी तब भी ग़रीब छोग तो इसी सवालको हल करनेमें सबसे 
पहले लय जाय॑ँगे। 


मकान : पे 


चाहे क्राँतिका समय हो या शातिका, मज़ंदूरकों तो किसी-नःकिसी 
प्रकार॑ रहनेको घर मिलता ही चाहिए। उसका कोई-न-कोई आश्रय तो 
होना ही चाहिए। मगर हाल यह है कि उसका घर कितना ही हृदाकूटा 
भौर गंदा क्यों न हे, सकान-मालिक उसको किसी भी समय निकाल 
सकता है। यह तो सच है कि क्रांतिकारमें श्रमजीवीके कपड़े भर 
सामाव सड्छ्पर निकाल फेकनेके लिए कोई मकान-मालिक किसी भ्धिः 
कारी या पुलिस सा्जटको न बुला सकेगा, पर दूसरे ही दिन नयी सर 
कार क्या करेगी इसका किसे पता है? कौन कह सकता है कि बह 
बल-प्रयोग न करेगी और किराग्रेदारकों उसकी गंदी कोंदरीसे निकाल 
बाहर करनेके लिए पुलिसके भेदियांको उसपर न चढ़ा देगी ! हमने 
देखा है कि पेरिसकी कम्यून-सरकारने केवल पहली अग्रेलतकके ही 
बकाया किरायेकी रकम संसृख्र की थी। उसके बाद यथपि शहर 
अव्यवस्था सची थी और उद्योग-धंधे बंद पड़े थे, फिर भी मकानेंका 
किराया चुकाना पढ़ता था। फ़छ यह हुआ कि जिन ऋतिकारियोने पेरिस 
की खतंत्रता वचानेके लिए युद्ध किया था उनके और उनके परिवारके भरण- 
पोषणके लिए पंद्रह आने रोज़के भत्तेके सिवाय और कोई सहारा न था। 

तो मज़दूरको यह साफ तौरपर समझो देता चाहिए कि सकानका 
किराया न चुकाना कोई ऐसा छा नहीं है जो केवल अव्यवस्थाके कारण 
हो हुआ हो । उसे यह जानना चाहिए कि किरायेकी प्रथा एक सर्वभान्य 
सिद्धान्तके कारण मिदायी गयी है। जनताने उच्च स्वरसे घोषित कर 
दिया है कि रहनेके,लिए घर मुफ़्त मिलना ही चाहिए। यह मनुष्यका 
अधिकर है। ., «४ 

तो क्या सध्यम, वर्गेमे विस्रे हुए थोढ़ेसे साम्यवादी लोगोकी ही 
अस्थायी सरकार बनेगी और जबतक वे इस न्यायानुस्तोदित उपायक्ो 
हायमें न लेंगे तब॒तक हमें प्रतीक्षामें हो बैठे रहना चाहिए १ ऐसा हुआ 
तो जनताको बहुत देरतक अतीक्षा करनी पढ़ेगी , और तबतक चक्र उलट 
धूम जायगा-अतिक्रिया प्रारंस हो जायगी।.... ः 


:*« ईंसी करण सच्चे क्रातिकारी तो अधिकार और गुलामीके बाहरी 
यि 
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सिन्हों-वर्दी और बिल्लों--को त्यागकर, जनसाधारणमें जन-साधा- 
रण बनकर, छोगोके साथ मिलकर काम करेंगे। वे प्रयत्न करेंगे कि 
सकान जनताकी संपत्ति हो जाय॑ और किरायेकी प्रथा उठ जाय । वे इसके 
लिए क्षेत्र तैयार करेंगे और इस भकारके विचारोंको प्रोत्साहन देँगे। 
ऐसे सिद्दात भी उनके सामने आयेंगे कि सकान-मालिकेको हजजांना दिया 
जाय और पहले ह्जाना चुकानेके लिए रुपयेका इंतजाम कर लिया जाय | 
पर थे इनकी परवाह न करते हुए मकानौकी ज़ब्ती करने छग जाय॑गे। 

जिस दिन मकानोपरसे व्यक्तिगत स्वामित्वका अँत हो जायगा उस 
दिन सदासे छुटता रहनेवाठा श्रमजीवी अजुभव करेगा कि भव नये 
धुग़का उदय हुआ है। भौर अब श्रमिकेको धनावद्यों तथा बलवाने।का जुआा 
न उठाना पढ़ेगा। उस' दिन वह अनुभव करेया कि सबकी समानताकी 
खुले तौरपर घोषणा हो गयी है। और यह क्रौति तो सच्ची क्रांति है, 
पिछली अनेक क्रांतियोंकी तरह ढोंग या दिखावा नहीं है । 


२्‌ 


यदि एक बार जनताने निस्संपत्तीकरणके विचारकों पकड़ लिया तो 
कितनी ही “भल॑ध्य' बाधाएँ क्यों न जावे, चह विचार फार्यसें परिणत 
होकर रहेगा । 
नयी चर्दियां: पहने हुए भौर आरासकुर्सियोंपर बैठे हुए भलेमानस तो 
अड्चन-पर-अड्चन खड़ी करते ही रहेंगे । वे कहेंगे कि सालिकोंको हजाना 
दिया जाय, आंकड़े तैयार किये जाय॑, और बढ़ी-बड़ी रिपोर्ट तैयार करायी 
जाय॑। हाँ, थे इतनी लंबी-लंबी रिपोर्ट निकाछ सकेंगे कि बेचारी जनता 
निराश हो जाय। लोग मजबूरन्‌ बेकारःवैठे रहेंगे, भूखों मरते रहेंगे 
और समझ जायंगे'कि इन सरकारी जांचोंसे कुछ नतीजा न निकलेगा | 
उनको न तो ऋतिसें उत्साह रहेगा और न विश्वास । वे ऋतिके शन्रुओंके 
लिए मैदानाखाली कर-देंगे । नयी नौकरशाही जनताकी दृष्टिमे निस्‍्संपत्ती- 
करणको दी घणित बनाकर रहेगी। 
'यह जरूर एक-ऐसी “चट्टान 'है जो हमारी आश्ञाओंके जदहाजको 
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चकनायूर कर सकती है। परंतु लोगोंको चक्कर ढालनेके लिए पेश की 
हुई दलीलें सुननेकी जरुरत नहीं है । लोगोंको समझ लेना चाहिए वि 
नये जीवनके लिए नयी परिस्थितिकी आवश्यकता हुआ करती है। यदि 
इस कार्यकों वे स्य॑ हाथमें छेलेंगे तो निरक्ष॑पत्तीकरण ब्रिना किसी 
कंठिनाईके ही हो सकेगा। 

संगर भाप पूछेंगे कि “यह कैसे हो सकता है !” हम इस अइनका 
उत्तर देनेका प्रयत्ष करेंगे । पर एक वात अवश्य कहनी है। हसारा यह 
इरादा नहीं है कि हम निस्संपत्तीकरणकी तफ्सीछवार योजना बतायें। 
किसी व्यक्ति या समुदायकी भाजकी सारी तजवीजे वस्तुस्थितिके सामने 
बहुत कप्त टिक सकेंगी। पहलेसे ही जितना बताया जा सकता है, सोके- 
पर मलुष्य उससे वढ़ा कार्य करेगा, अच्छे प्रकारसे करेगा भौर 
सीधे तरीकेसे करेगा । इसलिए हम तो यह बताययेंगे कि किस प्रकार 
सरकारके दखल दिये बिना ही निस्संपत्तीकरण किया ज़ा सकेगा। जो 
लोग यह कहते हैं कि बिना किसी सरकारके जायदादोंकी जब्ती होना 
असंभव है उनको उत्तर देनेकी जरूरत हम नहीं समझते । हम इतना 
ही कहना चाहते हैं कि हम किसी विशेष प्रकारके संगठनके समर्थक 
नहीं हैं। हमारा काम तो इतना ही सिद्ध करना है कि.निस्संपत्तीक्रण 
जनताके यत्से हो हो सकेगा, किसी भी अन्य प्रकारसे नहीं हो सकेगा। 

संभव है कि जब निस्संपत्तीकरणका काम घल -तिकले तो हर 
महल्ले और गलीमें स्यंसेवकोंके दूल बन जाय॑। वे इन बातोंकी जांच 
करेंगे कि कितने मकान भौर खंड खाली हैं, कितने खूब भरे हुए हैं, तंग 
भोर अंधेरी कोटरियां कितनी हैं, और ऐसे सकान कितने हैं जो उससें 
रहनेवाल़ोंकी आवश्यकतासे बहुत बढ़े हैं भौर जिनमें वे लोग था सकते 
हैं जो दूसरी जगह करिनाईसे कसमकसमें गुजर कर रहे हैं। थोड़े हो 
दिनोमें थ्रे स्वयंसेवक सारी गलियों और महल्लोंके सारे तहोँ, कमरों... 
हवेलियों और शहरके बाहरके बंगलोंकी सूची, स्वास्यकर भौर 
भस्वास्थ्यकर, छोटे तौर बढ़े कमरोंकी सृची, तहखानों और बढ़िया 
मकानोंकी सूची बना डालेंगे 
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ये स्वयंसेवक एक-दूसरेसे मिलते और वातचीत करते रहेंगे ही। 
इन्हें अपनी गणना पूरी करनेमें देर न लगेगी। कमेटियों और दफ़्तरोर्म 
बैठकर फर्जी आंकड़े बनाये जा सकते है; पर सच्ची और सही गणना तो 
व्यक्तिसे ही आरंभ हो सकती है । फिर उससे बढ़े एकजाई नक्शे तैयार 
होने चाहिए । 

फिर ये नागरिक किसीकी भाज्षाके किए न उहरेंगे। वे ऊपरी 
मंजिलोंके छोटे-छोटे कमरों या बंद कोठरियर्मे रहनेवाले दु्वेज्ञाम्रस्त 
भाईइयोंकों जाकर ढूंढेँगे। उनसे सरक भावसे कहेंगे “भाइयों, इस बार 
की क्रांति सच्ची ऋौति है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है । जाज शामकों 
तुम अम्लुक स्थानपर आना । सारे पड़ोसी वहीं मिलेंगे।' घरोंका 
नया बंदवारा होनेवाला है। यदि तुम अपनी बंद अंधेरी कोठरीसे 
तंग था गये हो तो आकर किसी पाच कमरोंवाले खँंडकों पसंद कर 
लेना । तुम वहां निभेय होकर रह सकते हो। छोगोंने हथियार उठा 
लिये हैं और जो कोई तुम्हें निकालनेका साहस करेगा उसे इसका मजा 
चखना पड़ेंगा। 

कुछ छोग कहते हैं कि हर भादुमी फिर तो बढ़िया मकान या लूबा 
चौढ़ा खंढ मांगेगा। मेरा जवाब है कि जनाब, आपने बिरकुल गलत 
समझा है। छोग असंभव बात नहीं चाहा करते । बल्कि जब-जब जनताने 
किसी अन्यायका प्रतिकार किया है तब-तब जनसाधारणकी सदुभावना और 
न्याय-बुद्धिको देखकर हमें चकित होना पढ़ा है। क्या हमने कभी उन्हें 
असंभव मांगें करते हुए देखा है ? पेरिसके दोनों घेरोंमे था ३७९२-५४ 
के भयानक वर्षोर्मे छोग भोजन या इंधन छेनेके किए भाकर खड़े रहते 
थे। वे खूब जानते थे कि जो कोई पीछे भायेगा उसे उस दिन न तो” 
भोजन मिलेगा और न जञाग। फिर भी उस समय वे आपसमें ऊड़ते न' 
थे। जो ज्यापक घैयय और त्याग उनसें १८७१में पाया गया उसका वर्णन- 
विदेशी संवाददाताओोंने बढ़ी श्रशंसाके साथ किया है । * 

:* इस बातको हम अस्वीकार नहीं करते कि किसी-किसी व्यक्तिमें 

बहुत अधिक स्वाथ-भावना रहती है। हमें यह बात भच्छी तरद्द मालस ' 
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है। पर हमारा कहना यह है कि. गृह-व्यवस्था करना जादि जनताके 
प्रश्नोँंको किसी बोर्ड या कमेटीके हवाले कर देनेसे या किसी भी भकार 
भौकरशाही-ब्यवस्थाकी दुयापर छोड़ देनेसे ही यंह स्वार्थ-भावना जाम्मत 
जौर पुष्ट होती है। उस अवस्थार्म सारी हुरांवनाएं जाग उठती 
हैं। . फिर बाजी उसीके हाथ रहती है जो कसेटीमें सबसे अधिक 
अभावशालीहोता है। जरा-जरा-सी असमानता देखनेपर झगड़े और पर- 
स्पर-दोषारोपण होने छगते हैं। किसी व्यक्तिके साथ थोड़ी रियायत 
की गयी कि सारी शोरगुझ सच जाता है। और वह भकारण भी 
नहीं होता । * 

परंतु यदि जनसाधारंण स्वयं ही गछियों, सहल्यों और हलकॉोंमे 
अपना संगठन बनाकर गंदे था पिछवाड़ेके घरोंमे रहनेवाले लोगोंको 
सध्यसपर्गके खाली सकानोंमें पहुंचाने लगें तो छोटी-छोटी तकलीफे या 
जसमानताएं सरलतासे दूर हो जायंगी । ;क्‍ 

जब-जब, यह देखा गया कि ऋतिकी नाव डूबनेवाली है और अ्रस-- 
जीवियोसि भपीरक उसे बचानेकी की गयी तब-तब वें पीछे नहीं रहे । 
आनेवाली क्रोतिमं भी ऐसा ही:होगा । 

पर सबकुछ करनेपर भी कुछ अससानताएँं, कुछ अनिवाये अन्याय 
रह ही जायंगे। ऐसे व्यक्ति समाजमें होते ही हैं. जिन्हें कोई भी उथल-- 
पुथल, कोई भी संकट स्वार्थके दुरूुदुछसे नहीं निकाल सकता । पर मदन 
यह नहीं है कि अन्याय बिलकुर रहेगा या नहीं, भश्न तो यह है कि 
बह किस प्रकार कम किया जाय ९ 

सारे इतिहास, सांनव-जातिके सारे अचुभव और सारे सामाजिक 
मनोविज्ञानसे सिद्ध है कि किसी कासको करनेका सबसे अच्छा और' 
झुंदर उपाय थही है कि जिन छोगोंसे डस कासका संबंध है उन्हींके 
ऊपर उसका निणय छोड़ दिया जाय । सैकड़ों छोदी-छोटी। तफसीलॉपर 
सरकारी बंट्चारेसें विचार नहीं होपाता । उनपर विचार और उनका प्रबंध 
करनेका अधिकार उन्हीं छोगोंकी है जिनसे उनका संबंध है। 
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इसके अतिरिक्त थह भी आचद्रयक नहीं है कि धरोंका शुझूसे ही 
बिलकुल वरावर-बरावर बंदवारा किया जाय । पहले-पहल तो कुछ तक- 
कीफे होंगी ही, पर निस्संपत्तीकरणकों अपनानेवाछे समाजमें सब बातें 
शीघ्र ही ठीक हो जायंगी | 

जब राज, घढ़ई और गृह-निर्माणका काम जाननेवाले दूसरे लोग 
यह समझ लेंगे कि जब हमें भोजनकी चिंता नहीं करनी है तो थे अपने 
कामको ही रोज कुछ घंटे क्यों न करना चाहँगे ? जिन बढ़िया मकानोंकों 
साफ-सुथरा रखनेके लिए अनेक नौकरोंकी आवश्यकता रहा करती थी 
उनको थे कई परिवारोंके रहने-योग्य बना डालेंगे, और कुछ ही सहीनोंमें 
भाक्ष-कलके सकानोसे अधिक आरामदेह और कहीं अधिक स्वास्थ्यकर घर 
सैयार हो जायंगे। फिर भी जिन छोगोंको अच्छा घर न मिल पायेगा उनसे 
भराजक साम्यचादी यह कहेगा कि “भाइयो, धीरज धरो। जब हमारे 
स्वाधीन नगरमें ऐसे-ऐसे महल खड़े होंगे जो पूंजीपतियोंके महर्ुसे भी 
सुंदर और वढ़िया होंगे। वे उन्हींके होंगे जिनकों उनकी अधिक आव- 
इयकता होगी | अराजक पंचायत आमदुनीकी सष्टेले सकान नहीं बच- 
वायेगी | नागरिकोंके घास्ते बनाये गये ये भवन सामुदायिक भावनाके 
फल होंगे, और सारी मलुष्य-जातिके लिए नसूनेका काम देंगे। और 
उनपर अधिकार होगा आपका 7 

यदि ऋति करनेवाले छोग घरोंकी जब्ती करंगे और थह घोषणा 
करेंगे कि सारे मकान समाजके हैं और प्रत्येक परिवारको अच्छे घरमें मुफ़्त 
रहनेका अधिकार है, तो कहा जायगा कि प्रारंभसे ही क्राँतिने समाजवादी 
रूप अहण किया है और बह ऐसे सार्गपर आगयी है जिससे उसे हटाना 
सरल नहीं है। यह व्यक्तिगत संपत्तिपर एक घातक प्रहार होगा। 

घरोंके निस्संपत्तीकरणमें ही सारी समाजवादी ऋतिफा बीज है । 
उस्र ऋतिको संपादित करनेके तरीकेपर दी आगे होनेवाली घदनाओोंका 
रूप अवर्लंबित है। या तो हम सीधे भराजक समाजवादतक पहुंचने 
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वाली सुँदर सड़कपर चलने लगेंगे, या फिर तिरंक॒श व्यक्तिवादके दुल- 
दलूसें ही धंसे रहेंगे 

सिद्धांत जौर व्यवहारकी कई खपत्तियोंका हमें सामना करना 

पढ़ेगा । विरोधी दो हर प्रकार ससमानता बनाये रखना चाहेंगे। वे 

ध्यायकी दुहाईं देकर भी विरोध करेंगे। कहेंगे कि “क्या यह घोर 
लज्जाकी वात नहीं है कि शहरके लोग तो इच बढ़िया सकारनोपर कब्जा 
करलें औौर देहातमें किसानोंको रहनेके लिए केवक टूटी-छूदी सेपढ़ियां 
हों ?” पर इन न्यायके उेकेदारोंकी स्मरण-शक्ति तब कहां चली जाती 
है जब वे यह भुरू जाते हैं कि जिस चीजकी ये क्षप्रकट रूपसे रघप्षा 
करना चाहते हैं वह कैसी 'वोर रूजांकी चस्तु है। वे मूल जाते हैं कि 
उसी नगरमें मजदूर, उसकी सख्ती सौर वारूक सव एक गंदी कोदरीसे छुट 
रहे हैं और उनके सामने हो अमीरोंके सहलू खड़े हैं। वे यह भूल जाते 
हैं कि छोटी-छोटी गंदी कोउरियोर्मे पीढ़ियोंसे लोग सदड़ रहे हैं; हवा 
और रोशनीके लिए तरसते हुए सर रहे हैं। इस जन्यावक्ों मियना 
ही ऋतिका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए | 

इस चकमेमें हमें लत साना चाहिए। क्रोतिके प्रारंभिक दिनो्मि शहर 
और देहातके बीच जो लसमानता रहेगी वह लस्थायी होगी कौर दिन- 

दिन स्वयं घटती जायगी। ज्यों ही किसान खेतके सालिक, व्यापारी 

साहूकार औौर राज्यका छुआ उठानेवाला बैछ न रहेगा त्पोही गांवोंसें 
भी घरोंका सुधार होने लगेगा । एक जालुरपंगिक सौर धत्थायी सस- 
सानतासे बचे रहनेके लिए क्या हम पुराने जमानेसे चले जानेवाले एक 
झन्यायकों न मियेंगे ९ 

जो लाक्षेप व्यावहारिक कहलाते हैं वे भी ठोस नहीं हैं। वे उदा- 
हरण देते हैं कि एक ऐसा जादसी है जो बेचारा लपने साधारण सुखेंको 
तव्यागकर बढ़ी सुश्किल्से सपने परिदारके हो योग्य एक घर खरीद पाया 
है, और हम उसके सेहनतसे कप्ताये हुए उस सुख-साधनको छीन लेंगे, 
उसको निकाल बाहर करेंगे ! नहीं, ऐसा हर्मित न होगा । यदि उसका 
घर इतना ही वा है कि उसमें उसका ही परिवार रह सकता है तो 
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वह खुशीसे घहीं रहे। घह अपने छोटेसे बगीचेमें भी कास करता 
रहे। हमारे स्वयंसेवक उसे न रोकेंगे, बल्कि आवश्यकता होगी तो 
सहायता भी देँगे। पर मान लीजिए कि वह किरायेपर कमरे देता है या 
उस मकानमें कुछ कमरे खाली हैं। तब छोग उस किरायेदारसे कहेंगे कि 
छुम भपने सकान-सालिकको किराया सत दो । जहां तुम रहते हो चहीं 
रहो, परंतु बिना किराया दिये। अब तकाजेवाले और टैक्‍स वसूल 
करनेवाले नहीं रहे । सम/जवादने सब झगड़ा पाक कर दिया। 

अथवा कल्पना कीजिए कि एक सेठ साहबके पास तो बीस' कमरे 
हैं और पढ़ोसमें एक गरीब स्री अपने पाँच बच्चोको लेकर एुक ही 
क्ोररीमें रहती है। ऐसी भवस्थार्म छोग यह प्रयत्ञ करेंगे कि खाली 
कसरे, कुछ अदल-बदलर करके, उस गरीब स्त्री और उसके पांच बच्चोंके 
रहनेयोग्य बन जाय॑ । वह साँ और उसके पांच बच्चे एक कोटरीमें सड़ा 
करें, छौर सेठ करोड़ीमल एक खाली महलल्‍ूमें गुरूछर उड़ाते रहें, इससे 
तो वह अधिक ही न्यायसंगत बात होगी। संभव है कि कोई भछे सेठ जी 
खुद ही उस स्री और उसके बच्चोंकोी अपने खाली घरमें जगह दे दे । 
जब नौकर-चाकर न रहेंगे तो सेठानीजी भी इतने बढ़े सकानको साफ- 
सुथरा रखने के झंक्षरसे छुटकारा पाकर खुश ही होंगी । 

फानून और घप्यचस्थाके हिमायती कहते हैं फि “तुम तो सब कुछ 
उलट-पुरूट देना चाहते हो। फिर तो सकानोंसे निकालने और हृटाये 
जानेका चक्र सदा ही चलता ही रहेगा । इससे क्या यह अच्छा न होगा 
कि नये सिरेसे प्रबंध शुरू किया जाय ? पहले तो सभी लोगोॉको घरों 
से निकाछ दें और फिर चिद्दी ( छॉटरी ) डाछकर उनका बंटवारा करें ।” 
यह तो हुआ आलोचकोंका कहना | पर हमें तो दृद॒विश्वास है कि यदि 
फोई सरकार हस्तक्षेप करे और सारे परिवतन उन्हीं स्वयंसेवक-संघों 
द्वारा हों जो इस कामके लिए बने हैं, तो भी घरोंसे लोगोंको निकालने 
और हृटानेकी घटनाएं उतनी न होंगी जितनी वतेसान प्रणालीसँ सकान- 
माल्कोॉंके छोमके कारण हर साल हुआ करती हैं। 

पहले तो सभी बड़े शहरोंमें गंदी अंधेरी गलियोंके रइनेवाकोंके रहने- 
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योग्य चर और खंड-मंजिलें काफी खाली हैं। महलों और बढ़िया भवनोंर्से 
तो अ्रमजीची यदि रह भी सके तो न रहेंगे। ऐसे सकानोंकी 'संभाल'के 
लिए अनेक: नोकर-चाकर चाहिए। उनमें रहनेवाले शीघ्र ही लछाचार 
होकर अपने लिए छोटे मकान तलाश करेंगे । बढ़े घरोकी ख्रियां समझ 
जायंगी कि जब खाना ही अपने हाथसे पकाना पड़ता है तो महरलोंकी 
संभाल कौन करेगा ( धीरे-धीरे लोग दूसरी जगद् चले जायंगे । अमीरों- 
को छोटे मकानर्मि और ग़रीब ' कुटुंबोंकों बढ़े घरोंमें पहुंचानेके लिए जब- 
दंस्ती करनेकी नौबत न झायेगी। संघर्ष और गड़वढ़ बहुत ही कम्त होगी। 
जैसा घर भी मिल जायगा छोग प्रसन्नतासे उसमें चले जायंगे। पंचा- 
यती या. साम्यवादी गांवोंके उदाहरण हमारे सामने हैं। वहां जब खेतोंका 
नया बंटवारा होता है तो उनकी अदछा-बदली कम होती है | किसानोंकी 
समझदारी और सदन्नावना प्रशंसनीय होती है। जहां व्यक्तिगत संपत्तिका 
राज्य है और झगढ़े सदा कचहरियोसें पहुंचते रहते हैं बह्ांकी अपेक्षा 
रूसके पंचायती गांवोंके प्रबंधर्म खेतोंकी अदुरू-वदली कम ही होती है । 
तो क्या हमें समझना चाहिए कि यूरोपके नगरोंके लछोगोर्मे रूस और 
भारतके किसानोंसे भी कम छुद्धि और संगठन-शक्ति है २ 
फिर हमें यह बात भी न भूल जानी चाहिए कि क्रांतिसे देनिक 
जीवन-क्रममें कुछ-न-छुछ गड़बड़ होती ही है। जो छोग यह आशा करते 
हैं कि पुरानी व्यवस्था नष्ट होकर बिना थोड़ी-सी भी गड़बड़के क्रांति हो 
'जायगी वे गरूती करते हैं । रह्ेस छोगेंके ऐशों आराममें कुछ भी खलूल 
'पढ़े बिना ही सरकारोंका बदुल जाना तो संभव है, परंतु समाजका भपना 
'पोषंण करने और बोझ उठानेवालॉपर जो अत्याचार है वह राजनीतिक 
दु्लोकी बाजीगरीसे दूर नहीं हो सकता । 
कुछ गदबड़ तो होगी ही, पर उससे हानि-ही-हानि न होनी चाहिए। 
हानि तो कम-से-कम होनी चाहिए। और इसका तरीका यह है कि हस 
चोर्डा या कमेटियोंसे काम न लेकर खुद उन लोगोंसे सीधे बात करें जिनका 
ड्वानि-लाभसे संबंध है। इस सिद्धांतपर जितना जोर दिया जाय कम होंगा। 
झुनावका एक घंचल-सति उस्मेदवार कहता है--“मैं सब कुछ 
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जानता हूं, मैं सव कुछ कर सकता हूं, भौर मैं सब बातोंको ठीक कर॑नेका 
ठेका लेता हूं; बस मुझे अपने प्रतिनिधित्वका गौर॑व प्रदान कीमनिए ।” 
जो छोग उसको चुनते हैं वे ग़रूती-पर-गाऊती करते हैं, पर जिस काम 
को छोग जानते है, जिस कामका उनसे सीधा संबंध है । उसको जब चे 
स्वयं करने ऊगते हैं तो वह उन कमेटियों और कॉसिलोके सारे कारयसे 
वहुत भच्छा होता है। पेरिसके कम्यून-शासन और बंदरगाहके मजदूरों 
की बड़ी हृद़तालके समय यही तो हुआ था। पंचायती गांवोर्मे भी इसके 
अमाण नित्य मिलत्ते हैं। 


करत 
>क 
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जब मसकानोपर मागरिकोंका सम्मिलित अधिकार हो जायगा और 
जब सब आदमियोंको भोजन मिलने लगेगा, तो एक कदम और भागे 
बढ़ना होगा । इसके बाद सवार होगा कपड़े का। इसका उपाय भी 
यही हो सकता है कि जिन-जिन हुकानें भौर गोदामोंमें कपड़ा बिकतां 
या इकट्ठा रहता है उनपर जनता कब्जा कर ले। वहां सबको भाज़ादी 
रहे कि जिसे जितना चाहे उतना के सके। वर्खोका समाजीकरण , 
अधांद्‌ पंचायती भंडारसे अपनी भावश्यकताके भनुसार कपड़े छे लेने या 
दर्जियोंसे कटवा-सिलवा लेनेका अधिकार तो सकान और भोजनके समा- 
जीकरणका स्वाभाविक परिणाम है। 
हमारे समाकोचक सजाक और चाराकीसे कहा करते हैं कि तब 
तो सारे नगरवासियोंके कोट छीन लेने पढ़ेंगे, सारे वर्सोंका ढेर करना 
पड़ेगा, और उसमेंसे चिट्ठी डारुकर कपड़े बांटने पड़ेंगे। मगर द्र-असछ 
इसकी ज़रूरत न होगी। जिसके पास एक कोट है. वह उसे उस समय 
भी रख सकेगा--बत्कि यदि उसके पास दस कोद भी होंगे तो भी 
लोग उससे छीनना न चाहेंगे, क्योंकि किसी बड़ी तोंदवाले सफेदपोशके 
'उत्तारनकी अपेक्षा तो अधिकांश छोग नये कोटकों ही अधिक पसंद 
करेंगे। नया कपड़ा ही इतना अधिक होगा कि पुराने कपड़ेंके बिना भी 
काम चल जाय । शायद बच भी रहे । - 
यदि हम बड़े शहरोंकी दुकानों और भंडारोंके सारे कपड़ोंकी सूची 
. बनायें तो शायद हमें ज्ञात होगा कि पेरिस, लिये, बोदों और मासेलज़में 
इतना काफी कपड़ा है कि समाज सभी खियें और पुरुषोंको पोशाओं दे 
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श्कता है। और थदि तैयार कपड़े सबको तत्काल ही न मिछ सके तो 
'पंचायती दर्जी झ्ीघ्र बना देंगे। आजकल बढ़िया मशीनोंकी मददसे 
सिलाईके कारख़ाने कपड़े सीकर किननी जददी तैयार कर देते हैं, यह 
हस जतनते ही हैं । 

हमारे विरोधी कहते हैं--'सगर सब घुरुष बढ़िया ऊनी कोट और 
सब ख्तलियां मख़मली साया जो मांगेंगी ९? 

हम पेश्वा नहीं भानते । हर एक स्री मख़मऊके लिए मरी नहीं जाती, 
घ हर एक पुरुष बढ़िया सर या जामेवारका ही स्वप्त देखा करता है । आज 
भी यदि हम भध्रत्येक खीसे अपने कपड़े पसंद करनेको कहें तो कुछ स्त्रियां 
तड़क-भड़कवाले कपडेंकी अपेक्षा सादे कामकाजी कपड़े छेना ही अधिक 
पसंद करेंगी । 

फिर समयके साथ रुचि भी बदलती रहती है। अतः क्रांतिके समय 
भ्रध्चछित पहनाथा सादगीकी तरफ़ जरूर झुकेगा। व्यक्तियोंकी भांति 
समाजांका भी छुजदिलीका जमाना होता है। पर वीरताका भी कार 
क्षाता है। थयपि आजकरूका समाज संकुचित व्यक्तिगत स्वार्थों और 
तुच्छ विचारोंमें दबा हुआ है, पर जब सहान्‌ आपदुकाऊ जाते हैं तब 
उसका रूप भिन्न हो जाता है। उसकी महानता भौर उत्साहके दिन 
भी हुआ करते हैं। जो शक्ति आजकछ स्वार्थवादियोंके हाथमें है पद 
उदार प्रकृतिके मनुष्योंके हाथमें आजायगी | छोगेंमें आत्म-त्यागकी भावना 
उत्पन्न हो जायगी। महान कायसे सहान्‌ कार्य ही उत्पन्न होते हैं। उस 
समय अहस्मन्य स्वार्थी व्यक्ति भी पीछे रहनेले छज़ित होंगे, और यदि 
ने उनका झलुकरण न करेंगे तो कम-ले-कस उदार और घीर व्यक्तियोंकी 
सराहना तो अचश्य करने छगेंगे। 

« आँसकी सन्र्‌ १०९४की महान क्रांतिमें इस प्रकारके उदाहरण भरे पढ़े 
हैं। उच्च भावनाओंके थुग व्यक्तियोंकी भांति समाजोंमें भी, झपने आप 
उपस्थित होते हैं। उत्साहके जिस ज्यारसे मानच-जाति जागे घढ़ती है 
घंह ऐसे ही युगॉर्मि आया करता है। 

इन उच्च भावनाओंके प्रभावको अधिक बढ़ाकर प्रर्णन करनेकी हमारी 
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इच्छा नहीं है, और न इनके आधारपर हम समाजका आादुर्श 
स्थापित करेंगे। पर यदि हम जाशा करें कि इन भावनाओेंकी सहायतासे 
प्रारंभिक कठिनाईके दिन निकल ज्ञायंगे तो यह कोई अखंगत बात ने 
होगी । हस यह आशा तो नहीं कर सकते कि हमारा दैनिक जीवन 
निरंतर ऐसे 'पविन्र उत्साहसे प्रेरित रहेगा, पर प्रासंसमें हम उसकी 
सहायताकी आशा जवशय कर सकते हैं। भौर इतना ही काफी है। 

जमीन साफ. करने और शताव्दियोंकी दासता और सत्याचारसे 
इकट्ठे हुए ठीकरें जोर कूढ़े--रकटकों झाड़-छुहार कर फेंक देनेके लिए 
ही नये अराजक समाजको इस अावृप्रेमकी छहरकी आवश्यकता होगी। 
बादसें आत्म-त्यागकी भावनाके बिना भी समाजकां अस्तित्व रह सकेगा, 
क्योंकि तब अत्याचार मिट जायगा और एकताकी नवीन व्यापक चेतना 
उत्पन्न हो जायगी। 

यदि ऋ्रोतिका रूप चैसाही हुआ जैसा हसने बताया है तब 
वो स्वाथियोंके प्रथल्ष विफल हो जायंगे, और व्यक्ति अपनी बुद्धि और 
भयहसे इस दिशामें खूब काम कर सकेंगे । कपड़ेंके प्रबंधका भार लेनेके 
लिए हर गली भौर महल्लेसें स्वयंसेवक दल बन जायंगे। वे ऐसी 
फेहरिस्तें बना लेंगे जिनमें नगरके सारे साऊका इंद्राज होगा और दे 
थह भी मोटे तौरपर जान छेंगे कि उनके पास कितना सार है। बहुत 
संभव है कि कपड़ेके बंटवारेके विषयर्मे भी नगरवासी उसी सिद्धातको 
अहण करें जो भोजनके विषयर्मे अपनाया जाय। जो चीज सावेजनिक 
भंडारमें बहुतायतसे होगी उसे वे चाहे जितनी छेलेने देंगे, और जो चीज 
थोड़ी होगी उसको थोड़ा-थोड़ा देंगे। 

भव्येक पुरुषको बढ़िया कोट और भ्त्येक झ्लीको साटन या सखमलके 
कपड़े तो न दिये जा सकेंगे, संभवतः समाज फालतू और जरूसे - 


चीजोंस भेद करेगा। शायद कुछ सम्यतक तो पशमसीना और सखमरऊ 
४4 ही गिने जाय॑। जो चीजें आज विछासको वस्तुएं कहलाती 


शायद भणे वे ही सबके उपयोगकी मामूली चीजें बन जाय॑। 
अराजक नगरके सब विवासियेंके लिए कपदेंका अबंध तो किया ही 
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जायगा, पर जो चीजें उस समय विलास-सामग्नमी समझी जायंगी वे 
बीमारें और कमजोरेंके वास्ते रहेंगी। साधारण नागरिकांके रोजके कासमें 
न भानेवाली चीजें भी कैसजोरोंके लिए रहेंगी । 

पर कुछ छोग फहेंगे कि “इससे तो सबके कपड़े एक-से हो जायंगे 
और जीवन और कलाकी सारी सुंदरता ही नष्ट हो जायगी। 

पर हमारा उन्नर है कि पसा कदापि न होगा। वतसान साधनोंसे 
भी भराजक समाजमें, कछाकी उंची-ले-ऊंची रुचियां तृप्त हो सकती दैं, 
और इसके छिए बढ़े-बड़े करोड्पतियोंकी संपत्तिकी जरूरत भी नहीं है | 
यह कैसे होगा, यह हम भागे दिखानेवाले हैं । 
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यदि कोई समाज, नगर या प्रदेश अपने निवासियोंके जीवनकी 
समस्त आावश्यकताओका प्रबंध करना चाहे तो उसको उन चीजोंपर 
अधिकार करना पड़ेगा जो उत्पादनके लिए अनिवार्य रूपसे आवश्यक हैं, 
अथांत्‌ जमीन, यंत्र, कारखाने, मार लाने-लेज्ञानेके साधन, भादि। 
च्यक्तियोके हाथसे छीनकर पूँजी समाजको वापस दे दी जायगी। 
हम पहले कह छुके हैं कि मध्यवित्त समाज्से केचल यही बड़ी 
हाति नहीं हुई है कि उद्योग-घंघें। कौर ध्यापारका अधिकांश मुनाफा 
पूंजीपति खा जाते हैं भौर बिना श्रस किये ही जीवित रह सकते हैं, 
किंतु यह भी एक बढ़ी हानि हुई है कि सारी उत्पत्ति यलत रास्तेपर चल 
रही है । आाजकछ उत्पादनका ध्येय यह नहीं है कि सब सुखी हों, वरिक 
छुछ दूसरा ही है। इसी कारण वह निंदुनीय है। 
व्यापारिक उत्पादन सबके हितकी दृष्टिसे हो भी कैसे सकता है 
पूंजीपति तो अपने लिए पैसा पैदा :करनेवारा कारखानेदार है । उससे 
यह ज्षाश्ञा करना कि वह सबके हितके लिए उत्पत्ति करे, उससे ऐसी 
बातकी इच्छा करना है जो दह कर नहीं सकता, भौर करे तो वह जो कुछ 
है--धनराशि एकत्र करनेका इच्छुक व्यवस्तायी--वह रह नहीं सकता. 
हां उसने एक बात.की है.। उसने श्रमजीवियोकी-उत्पादन-ाक्ति-बदा दी 
है,| व्यक्तिगत रामके लिए बने हुए पूंजीवादी संगठनसे इतना सिद् यया, 
यही क्या कम है! पूंजीपतिने बाप्पदाक्ति, रसायनशास्तर, यंत्र-कछा 
और इस शताब्दीके अन्य-आविष्करोंदी उन्नतिसे राम उठाया, “अपने 
.. फायदे लिए मजदूरोंकी उत्पादनन्‍्शक्ति बढ़यी, भौर -भ्रमीतक इसमें 


ण्द्द रोदीका सवाल 


बहुत-कुछ सफल भी हुआ है | पर उससे दूसरी बातेंकी भाद्या करना 
अनुचित होगा । उदाहरणा्थ, उसले यह आशय करना कि वह अपने 
मजदूरोंकी इस बढ़ी हुईं उत्पादन-शक्तिका सारे समाजके हिता्थ उपयोग 
करेगा डससे सानव-जातिप्रेम और त्यागकी मांग करना है। पूंजीवादी 
व्यवसाय भी कहीं त्यागके आाधारपर खड़ा रह सकता है ? 

यह बढ़ी हुईं उत्पादन-शक्ति कुछ खास-खास उद्योग-धंघोंमें ही 
सीमित है। इसको निस्तृत करने और सावजनिक ह्वितर्मे ऊगानेका 
काम समाजके लिए रह जाता है। परंतु यह स्पष्ट है कि मजदूरोंकी इस 
महान्‌ उत्पादन-शक्तिको सबके सुख-संपादनमें छूगानेके लिए समाजकों 
उत्पत्तिके सारे साधनोंपर ही कब्जा करना पड़ेगा । 

अर्थशासत्रज्ञ अपने अभ्यासके अनुसार कहेंगे कि देखिए, बते- 
मान प्रणालीने खास-खास उद्योग-धंधांकें विशेषज्ञ ये कितने जवान और 
तगड़े श्रमिक पैदा! किये हैं और इस अणाछीकी बदौछत ही ये लोग 
सुखसे जीवन-निर्वाह कर रहे हैं । जब कभी जिक्र भाता है तो इन्हीं थोढ़ेसे 
आदमियोंक्री ओर गवेके साथ संकेत किया, जाता ,है। पर यह सुखी 
जीवन भी, जो बहुत थोड़े ही छोगेंके, बाड़े पढ़ता है, कितने दिन टिक 
पाता है ? संभव है, कल दी लापरवाही, ,अविचार या कारखानेदारके 
छोभके कारण इन विज्येषाधिकार रखनेवाले छोगैका काम छूट जाय और 
जो थोडे-से दिनः इन्हांने आरामके साथ बिताये उसके वद्छेमे इन्हें कितनेही 
महीने और व दुःख और दरिद्वतार्में गुजारने पड़ें। अत्पजीची च्यवः 
सायोंकी बात जाने दीजिए, कपड़े, छोहे, शक्तर आदिके प्रधान उद्योग- 
धंघेंको ही लीजिए । कभी सट्देके कारण, कभी एक की जगह दूसरी चीजके 
ले लेनेके कारण और कभी पूंजीवार्लाकी ही आपसकी पअतिस्पर्धाके कारण 
ऐसे कितने ही कारखाने गिरते या बंद होते देखे गये हैं। 

माना क्रि थोदे-से विशेष श्रेणीके _कारीगरोंका जीचन कुछ अंशेर्म 
सुखी हो जाता है, पर उसके छिए कीमत कितनी भारी देनी पद्धती है? 
थोड़ापसा सुख भोगनेचाके इन इने-गिने कारीगरोंके सुकाबिलेमं कितने 
छाख, ऐसे ,मलुष्य, हैं जो रोजका कमाया रोज खाते ,हैं, ज़िन्हें स्थायी क्रास 


उपाय 5५७ 


नहीं मिलता, भौर जहां उनकी आवश्यकता होती है वहीं जानेको सैयार 
हो जाते हैं। नाम सान्रकी भामदनीके लिए कितने किसान दिनमें चौदह- 
चौदद धंटे पिसा करते हैं ! पूंजीवाद देहातकी घनसंख्या घयाता है, जिन 
उपनिवेशों और देशॉमे उद्योग-धंघे उन्नत नहीं हैं उनका शोपण 
करता है, अधिकांश श्रमजीवियोको शिल्प-शिक्षासे वंचित रखता है कोर 
उन्हें अपने खास कामकी जानकारी भी बढ़ाने नहीं देता । 

यह अवस्था संयोग मात्र नहीं है, यह तो पूँजीवादी प्रणालीका 
अनिवाय फछ है। विशेष श्रेणीके कारीगरोंकों अच्छा वेतन देंनेके लिए 
छाजिसी है कि किसान समाज्ञका भार-वाहर पश्ञु बने। शहराकी आजादी 
बद़ानेके लिए जरुरी है कि देहातका रहना त्याग दिया जाय। बद़े-बडे 
कारखानौका सार छोटी-छोटी भासदनीवाले खरीदारोंकों भासानीसे 
मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि बढ़े शहरोंके वाहरी गंदे भागमें 
छोटे-छोटे च्यवसायवाले लोग इकट्ठे है, और नाम मात्रकी मजदूरी लेकर 
हजार छोटी-सोटी चीजे बनाते रहें। धटिया कपदा कम तनस्वाहवाले 
श्रमिकोके हाथ बेचा जा सके, इसीलिए तो बहुत धोढ़ी मजदूरीसे छंतुष्ट 
हो जानेवाले दर्जी उनके कपढ़े सिया करते हैं। पिछट़े हुए पूवीय देश 
पच्छिमवालके हाथे इसीलिए छुटते हैं कि कुछ विशेषाधिकार-पाप्त कार- 
खाने धोड़ेसे कारीगशका जीवन थोड़ा सधिक सुखी हो सके। 

जतः वतमान प्रणालीकी बुराई केवल यही नहीं है कि मालक्ना अति- 
रिक्त मूल्य 8 पूंजीवाढेकी जेवमें जाता है, जैसा कि रॉडवर्ट स और साज्तसने 
कहा है। इससे तो पूंजीवादअणालछीपर सास्यवादी कल्पना भौर साधारण 
दृष्टि संकुचित हो जाती है। खुद अतिरिक्त मूल्य ही अनेक गहरे कारणोंका 
नतीजा है। हरएक पीढ़ीके कुछ फाजिल साल अगली पीढ़ीके रिए छोड़ 
जानेके बदले पूंजीपतिके लिए 'अतिरिक्त भूल्यके' रुपमें नफा खानेकी 

# अतिरिक्त मूल्य ( िएता[5 एथ78 ) बसतुक्ा वह मूल्य है जो 
कच्चे मालकी कीमत और मजदूरकों दी गयी मजदूरी निकाल देनेंके दाद दच 
रहता है भर जो मजदूरके |) पाकर १) का काम कर देनेठे ही उललत्न होता 
है। यह अतिरिक्त मूल्य ही मालिकके मुदाफेका ज्ोत है। 


ब्ट शोेटीका सवाल 


गुंभाइश रहना ही घुराई है; क्योंकि इस अतिरिक्त मूल्यकी उत्पत्तिके लिए 
ख्री-पुरुषों जौर वच्चोंको भूखले मजबूर होकर अपना श्रम, चह जितने 
मूल्यका मार उत्पन्न करता है या कर सकता है उससे बहुत कमपर, बेच 
देना पढ़ता है। पर यह घुराई तबतक वनी रहेगी जबतक उत्पत्तिके 
साधन मुद्दीभर जादमियोंके हाथमें रहेंगे। आज किसान या मजदूरकों 
जमीन जोतने या मशीन 'चछानेका हक तब मिलता है जब घह जमींदार 
या कारखानेदारकों उत्पत्तिका बड़ा हिस्‍सा भेंट करवे। उघर जमींदार 
भौर कारखानेदारकों उपयोगी चस्तुओंके बदले ऐसा माल पैदा करनेकी 
पुरी स्वतंत्रता है जिससे उनको अधिक-से-अधिक छाम हो। जबतक 
यह अचस्था रहेगी तबतक तो सुखी जीवन इने-गिने व्यक्तियोंके भाग्य 
में हो होगा । वह भी चंद्रोजा होगा और ससाजके बड़े भागकी दरि- 
द्तासे ही संभव होगा । किसी रोजगारके नफेको घराबर हिस्सोंमें बांट 
देना ही काफी नहीं है, जब दूसरी ओर दूसरे हजारों मजदूरोंका खून 
चूसा जा रहा हो । ठीक तो यही है कि सबका जीवन सूखी बनानेके 
छिए जिस साऊकी आवश्यकता है चही भधिक-से-अधिक उत्पन्न किया 
जाय, और जन-शक्तिका अपव्यय भी कस-से-कस हो । 

संपत्तिके व्यक्ति-स्वामीका उद्देश्य इतना व्यापक कैसे हो सकता है ? 
इसी कारण थदि समाजको उत्पत्तिका यही भादर्श रखना है. तो उन सारे 
साधनोंपर उसे कब्जा करना पड़ेगा जिनसे संपत्ति और सुख दोनोंकी 
वृद्धि होती है। समाजकों जमीन, कारखानों, खानों, रेल जहाज, तार, 
डाक आदिपर अधिकार करना पड़ेगा । उसे इस बातकों भी सोचना- 
समझना होगा कि किन वस्तुओंसे सर्वसाधारणका सुख बढ़ सकेगा और 
किन उपायेसे काफी सार तैयार हो सकेगा । 


२ 
एक भआादमीको अपने परिवारके वास्ते मच्छा भोजन, आरामदेह 
सकान और जरूरी कपड़े प्राप्त करनेके लिए कितने घंटे रोज कास करना 
पड़ेगा ? इस मश्नपर साम्यवादी छोगोंने काफ़ी माथापत्ची की है, और 


उपाय ९५ 


साधारणतः इस नतीजेपर पहुंचे हैं कि केवर चार-पांच घंटे रोजका काम 
काफी होगा । पर इसमें शर्त यही है कि सब आादमी काम करें। १८ वीं 
शताव्दीके अंतर्में अमेरिकन नीतिश्ञ बेंजमिन फ्रेंकलिनने पांच घंटेका 
समय नियत किया था। और इस ससय अगर सुख-सुविधाकी जरूरत 
चढ़ गयी है तो उत्पादनकी शक्ति और गति भी भधिक हो गयी है । 

आगे कृपिके वणनर्स हम बतायेंगे कि भादमी आजकल जिस प्रकार 
प्रायः जाड़े-टेदे ढंगसे जुती हुईं भूमि बीज फेक देता है चैसा न करके 
यदि वह उचित उंगसे खेती करे तो जसीनले बहुत ज्यादा पैदा किया 
जा सकता है। पश्चिमी अमेरिकाके फासोरस कोई-कोई तो ३०-३० चर्गे- 
सीछ के हैं, पर उनकी जमीन समय देशेंकी खादसे तैयार की हुईं जमीन 
की अपेक्षा हलकी है। उन बड़े फासोस एक एकड़ जमीन ८ से छूगा- 
कर ३२ सनतक ही पैदा होता है, भर्थाव उनसें यूरोप कौर पूर्वोय 
अमेरिकाके फार्मोत्ते जाधी ही पेदावार होती है। फिर भी ऐसी सशीनेंकी 
कृपासे, जिनसे २ आदसो ही दिनसरसें ४ एकड़ भूसि जोत सकते हैं, 
शुक वर्षमें १०० आदमी इतना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं कि वह साल- 
भरतक ३०,००० कषादमियोंका पेट भर सके । 

तो उत्पत्तिके इसी हिसावकों अ्स्राण सानते हुए सालभरका अन्न 
धाप्त करनेके लिए एक आदमीका ३० घंटे, अथवा ५-५ घं॑टेके ६ अधे- 
दिन मेहवत करना काफी होगा। ५ व्यक्तियोंके परिवारके लिए भन्न प्राप्त 
करनेके वास्ते ३० अध्घे-दिनकी मेहनत काफी होगी । 

आजकल वैज्ञानिक या उद्योगअधान ( शराशाधं९० ) ढंगसे खेती 
करनेके जो फल ग्राप्त हुए हैं उनसे हम यह भी सिद्ध करेंगे कि यदि हम 
अधिक उपज देनेवाके ढंगको खेती करें तो एक पूरे परिवारके रशेटी. 
मांस, शञाक और बढ़िया फल ग्ाप्त करनेके लिए ८६ अधे-दिनोसे भी कम 
कास करना काफी होगा। 

. आाजकछ चड़े शहरोसें श्रमिकोके लिए जिस प्रकारके घर . बनते हैं 

चैसे घर . बनानेक्े [छएु १४०० या १८०० (्‌ पाच-पाच घंटेक्ले ) अधे- 
दिने|का कास काफी होगा। इंगलेंडके बड़े-बड़े शहरोमें सजदूरके लिए 
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जैसे एक दूसरेसे से हुए छोटे-छोटे घर होते हैं वैसा एक मकान २७० 
पैडमें बन जाता है। जौर चूंकि इस अकारके घरोंकी आयु कम-से-कम 
७५० साल होती है, इसलिए नतीज्ञा यह निकरता है कि हरसाल २८ 
से ३६ अध॑-दिनेकी मेहनतसे ऐसा सकान तैयार हो सकता है जो जरूरी 
सामान, तन्‍्दुरुस्ती और आराम, सब बातेंके लिद्ाजले पुक परिवारके 
रहनेलायक हो। पर उसी घरके किरायेमें मजदूर अपने मालिकको ७७ 
या १०० दिनकी कमाई नजर कर देता है । 

और यह तो इंगलैंडडी आजकी स्थिति है, जब समाजका संगठन 
दोपपूर्ण है। बेल्जियमर्मे सजदूरोंके घर इससे बहुत कस छागतर्म बने हैं। 
इसलिए सब वारतोपर विचार करते हुए हम यह सान सकते हैं कि एक 
सुसंगठित समाज एुक पूर्ण सुविधायुक्त घर थ्राप्त करनेके किए वर्षमें 
३० या ४० अध्ध-दिनोंकी मेहनत काफी होगी । 

अब रह जाता है कपड़ा। कपड़ेका ठीक-ठीक भुल्य निर्धारित करना 
भसंभव-सा है, क्येंकि बहु-संख्यक बीचवाले छोगेंके सुनाफेका अंदाजा 
नहीं लगाया जा सकता। किसी कपडेको लीजिए । यदि हम उस सारे 
करका हिसाब लगाएं जो भूस्वासी, सेडदेंके माकिक, ऊनके व्यापारी 
और उनके भी बीचवाके एजेंट, फिर रेलवे कंपनियां, मिल-मालिक, छुनने- 
वाले, तैयार कपदेके व्यापारी, विक्रेता भौर दुराछ आदिने उसके 
प्रत्येक गलपर छगा रकक्‍्खा है, तो हमें सालस होगा कि अपने पहननेकी 
एक-एक 'चीजपर हमें पुंजीचार्लीके गिरोहको कितना पैसा देना पड़ता 
है। इसीलिए तो यह बताना पूर्णतया असंभव है कि जो ओवरकोट 
आप लूंदनकी एक बड़ी दुकानसे ४ या ४ पेंडमें खरीदते हैं घह वास्तव 

किसने दिनके अश्रमका कार्य है। 

इतना तो निश्चय है कि भाजकलके य॑त्रीसे बहुत अधिक माल सस्तेमें 
और दीघ्रतासे तैयार किया जा सकता है। इसे दिखानेके लिए एक- 
दो मिसालें ही काफी होंगी । संयुक्त राष्ट्र (अमेरिकोमें रूती कपडेंकी 
७५१ मि्ोमें ३,७५,००० पुरुष और स्त्रियों २,०३,३०,००,००० गज 
सूती माल तैयार करते हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत-सा धागा भी 
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धनाते हैं। भौसतन ९॥ घंदेके ३०० दिनेकी मेहनतले १९००० गज 
अधवा १० घंदेकी मेहनतसे ४० गज सूती कपद़ा तैयार होता है। यदि 
यह सात हें कि एक परिवारकेलिए २०० गज कपद़ा एक वर्षमें चाहिए तो 
यह ५० घंदेका, अथवा ५-५ घंटेके १० अध-विनाका काम हुआ । सूत-मिले 
ऊनी बस चुननेके लिए सूत औौर सीनेके लिए धागा इसके भरूववा होगा। 

संयुक्तराष्ट्रके केवल घुनाईके सरकारी ओकढ़े बतलाते हैं कि ३८७० 
में श्रमिक १३-१४ घंटे रोज काम्र करके वर्षमें ३०,००० गज सफेद 
सूती कपड़ा बनालेते थे। सोलह वर्ष बाद ( १८८६ ) में वे हफ्ते ५५ 
धंटे काम करके ही ३०,००० गज चुन छेते थे। 

उपाई वार सूती कपड़ा भी बुनाई और छपाई मिलाकर २६७० 
घंटेके कामले वे ३२,००० गज तैयार कर छेते थे, अर्थात्‌ $ घंदेंम ३२ 
गज | इस प्रकार सफेद और छपे हुए २०० गज सूती कपढ़ेके लिए सालमें 
३७ घंटेका परिश्रस काफी होगा। यह भी जान छेना आवश्यक है कि 
इन कारखानोमें कच्चा साल प्रायः उसी अवस्थामें पहुंचता है जिस 
अवस्थामें वह खेतोसे भाता है, और माल तैयार होनेतककी सारी 
प्रक्रियाएं तथा परिवर्तन इन्हीं १७ घंटोंमें हो जाते हैं। पर इस २०५० 
गज कपड़ेकी दुकानदारले खरीदनेमें एक अच्छा वेतन पानेवाले श्रसिकको 
कम-से-कम्त १० घंटेके १५ दिनाका, अर्थात्‌ १०० था ३५० घंदेका श्रम 
खर्च करना पड़ता है। इंगलेंडके किसानको तो यह शोककी चीज़ उसे 
खरीदनेके लिए महीने सवा-महीने घोर परिश्रम करना पड़ेगा । 

इस उदाहरणसे प्रकट है कि व्यवस्थित ससाजमें हम वर्षमें ५० अध्ध- 
दिन काम्त करके जाजन्कछके सफेद पोश छोगेंसे अच्छा कपड़ा पहन 
सकते हैं। 

इस हिसावसे हमारे ५-५ घंदेके ३० भर्ध-दिन सूमिसे उपजनेवाली 
चीजें प्राप्त करनेमें, ४० अधे-दिन घर तैयार करनेमें भौर ५० अधनदिन 
बखकी आासिसे लगे, जो कुछ सिलाकर आधे ही वर्षका काम हुआ, क्योकि 
छुट्ीके दिनाकों घट देनेपर च्ष ३०० अ्रम-दिवसोका ही होता है। 

इसके बाद सी १५० अध-दिनोका श्रस बच रहता है, जो 
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अन्य जावश्यक वस्तुआ--शकर, ससाले, फरनीचर, सवारी आदिके. 
वास्ते काममें छाया जा सकता है । 

यह तो स्पष्ट ही है कि ये गणनाएं केवछ करीब-करीब सही हैं। 
पर थे दूसरे प्रकारसे भी प्रमाणित की जा सकती हैं। जब हम यह 
हिसाब लगाते हैं कि सम्य कहलानेवाले राष्ट्रेमें कितने भादमी तो कुछ भी 
मेहनत नही करते, कितने छोग पेसे हानिकर और जनावश्यक व्यवसायोमें 
लगे हुए हैं जिनका नाश निश्चित है, और कितने निरे निरुपयोगी विद्युणु 
हैं, तव हमे मालूम होता है कि अत्येक राष्ट्रमं सच्चे उत्पादक छोगाकी 
संख्या दुगुनी हो सकती है। यदि १० आदमीकी जगद्ट २० आदमी 
उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न करनेमें रग जाय॑ और समाज सानव-शक्तिके 
खरे किफायत करने छगे तो उन २० आदुमियाकों केवछ ८ धंदे प्रतिदिन 
काम करना पड़ेगा और उत्पत्ति कम न होगी। अमीर घरानामें बीसियें। 
नौकर रच्खे जाते हैं और शासन-परबंधर्मं आाठ-दस प्रजाजन पीछे एक 
राज-कर्सचारी रक्‍्खा जाता है। इससे जन-शक्तिका अपन्यय होता है। 
यह शक्ति राष्ट्रकी उत्पत्ति बढ़ानेमें ऊगायी जा सकती है। चास्तवमें 
जितना मार आज तैयार हो रहा है उतना तो, यदि सब आादमी रोज 
तीन या चार घंटे कास करें, तो भी तैयार हो सकता है । 

इन सारी वार्तोपर विचार करनेके बाद हम नीचे-लछिखे नतीजे 
पर पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जिसमें कई 
राख जन हैं और थे कृपि और विविध उद्योग-घंघेंसें लगे हुए हैं। सान 
लीलिए कि इस समाजमें सारे बच्चे अपने हाथे और अपने मस्तिष्कसे 
कास करना सीखते हैं, और सिवाय उन ख्रियोके जो अपने वच्चोके 
शिक्षणमें ऊगी रहती हैं, वाकी सब ख्री-पुरुष बीस-बाईस चपंसे केकर 
पेंत्रालीस-पचास वर्षकी उम्रतक, ५ घटे प्ति-दिन काम करते हैं। वे 
इस नगरमें आवश्यक समझे जानेवाले धाम से किसी एककों खुद 
पसंद कर छेते हैं। ऐसा समाज अपने सारे सदस्पोकों खुशहाल रखनेका- 
वादा कर सकता है, और वह खुशहाली आजकछके मध्यमवर्गकी सुख- 
समद्धिसे अधिक ठोस होगी । इसके सिवाय इस समाजके प्रत्येक श्रमिक: 
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के पास कम-से-कम ५ घंटे बच रहेंगे। अपने इस समयको वह विज्ञान, 
कछा और अपनी निजी आवश्यकताओंपर खर्च कर सकेगा, जो आज-कल 
भावश्यकताकी कोटियें नहीं भाते, पर जब सनुष्यकी उत्पादन-शक्ति बढ़ 
जायगी और जब वे दुष्प्राष्य या विलासकी घस्तु न समझे जायंगे तच 
सभवतः आवश्यक बस्तुओंकी श्रेणीमें भा जायंगे। 
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मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य खाना, 
पीना और घर बनाकर रंहना ही हो । ज्यों ही उसकी भौतिक आवद्यक- 
ताएँ पूरी हो जायंगी, दूसरी आवश्यकताएं, जो साधारणतः कलात्मक- 
कही जा सकती हैं, उसके आगे आ खड़ी होंगी। ये आवद्यकताएँ अनेक 
भ्रकारकी होंगी और॑ ध्यक्ति-व्यक्तिके किए भिन्न-भिन्न होंगी। समाज 
जितना दी अधिक सभ्य होगा, व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित 
होगा और भाकांक्षाएं भी उतनी ही अधिक विभिन्न होंगी। 

चर्तमान अवस्थामें भी हम देखते हैं कि स्वियां और घुरुष छोटी-छोटी 
चीजोंके रछिए, किसी विशेष इच्छाकी पूर्तिके छिए था किसी सानसिक था 
भौतिक आनंद की प्राप्तिके लिए, आवश्यक चस्तुओंका भी त्याग कर॑ देते 
हैं। एक धर्मात्मा या त्यागी व्यक्ति विछास-वस्तुओंकी आकांक्षाकों बुरा 
बता सकता है, पर इन छोटी-मोटी चीजो या बातोंसे ही तो जीवनकी 
एक-रसता भंग होती है और वह सरस बनता है। जिस जीवनर्म इतनी 
बेगार और इतने क्लेश हैं उसमें यदि रोजके कामके अछावा मलुष्यको 
अपनी व्यक्तिगत रुचियोंके भज्ञुसार कुछ भी भानंद न मिल सके तो 
क्या वह जीवन धारणन्योग्य होगा ? 

हम समाजवादी क्रांति इसलिए चाहते हैं कि उसका उद्देश्य सब- 
प्रथम तो सबको रोटी देना है। उसका उद्देश्य उस' घृणित समाजको 
ब्रदुर देना है जिसमें हर समय अच्छे-अच्छे कारीगर किसी छुटेरे कार- 
खानेदारके यहां काम पानेके लिए मारे-मारे फिरते हैं, जिसमें कुनवे-का 
कुनबा सूखी रोटियोंपर गुजर करता है, जिसमें स्त्रियां और बच्चे रातमें 
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इधर-उधर आमश्रयके अभावमें भटकते हैं, भौर जिसमें पुरुषों, खि्रों भौर 
बालकोंकी कोई खोज-खबर लेनेवाला नहीं, जिसमें उनको भोजन भी नहीं 
मिलता । इन अन्यायोंका अंत करनेके लिए ही तो हम विद्वोह करते हैं। 

परंतु हम क्रांतिसे केवल इतनी ही भाशाएं नहीं रखते । हम देखते 
हैं कि एक मजदूर है जो बढ़ी मुश्किलसे किसी तरह अपना ग्रुजारा कर 
पाता है। उसे मजुष्यकी शक्तिमं जो उच्चतम जानंदकी वस्तुएं हैं--- 
विज्ञान भोर वैज्ञानिक आविप्कार, का भौर कला-सृष्टि--उन्‍्हें धुल 
ही देना पढ़ता है। ये चीजें उस बेचारेको मिर ही कहां सकती 
हैं ? जो आनंद भाज थोढ़ेन्से छोगोंके लिए ही है वह हम सबको मिल 
सके, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता बढ़ा सके, भौर उसके 
लिए उसको मौका मिल सके, इसीलिए तो समाजवादी कऋंतिकों सबके 
भोजनकी व्यवस्था करनी पढ़ेंगी | पेट सर चुकनेके बाद अवकाशकी प्राप्त 
ही मुख्य साध्य है। 

भाज-कल छात्रों आदमियोंकों रोटी, कपड़े, इंधन और आश्रयका 
असाव है। ऐसी अवस्थामें भोग-विलास निस्ससंदेह अपराध है। उसे 
प्राप्त करनेके लिए सजदूरोंके बच्चोंकों भूखों मरना पढ़ता है। पर जिस 
समाजमें सबको भर-पेट खाना और रहनेको घर मिलता हो उसमें तो.जित 
चीजोंको भाज हम विलास-सामगी समझते हैं उनकी भौर सी अधिक 
जरूरत महसूस होगी। और सब भादमी एकसे नहीं हैं और न हो 
सकते हैं। विविध प्रकार की रुचियां और भावश्यकताएं होना तो साचव- 
प्रभतिकी सबसे बड़ी गारंटी हैं। इसलिए ऐसे स्री-पुरुष तो सदा रहेंसे 
ओर उनका रहना अच्छा भी है जिनकी इच्छाएं किसी विशेष दिशामें 

साधारण छोगोंसे आगे जाती हों । 

.... दूरबीनकी जरूरत हर आदमीकों नहीं हुआ करती। चाहे शिक्षा 
सबंसाधारणमें कितनी ही क्यों न फेल जाय, ऐसे छोग तो रहते 
ही हैं जो भाकाशके नक्षत्रोंकों दूरवीनसे देखना उतना पसंद नहीं करते 
जितना सूक्ष्मद्शक यंत्रसे सूक्ष्म वस्तुओंका निरीक्षण करना। किसीको 
मूर्तियां अच्छी छगती हैं, किसीकों चित्र। एक आदमी अच्छे हारसो- 
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नियमकी ही चाद ग्खता है, दूसरेको सितारसे प्रसन्नता होती है। 
रूचियां भिन्न-भिन्न हैं, पर कछाकी चाह सबर्मे मौजूद है । आज-कलके 
अभागे पूंजीवादी ससाजमें आदमी कछाकी भपनी आवद्यकताएं तबतक 
पूरी नहीं कर सकता जबतक वह किसी बढ़ी संपत्तिका उत्तराधिकारी न 
हो जाय, था कड़ी मेहनत करके डाव्टरी, चकालत आदि अच्छा धंघा करने 
लायक काफी दिसागी पूँजी इकट्ठी न करे । फिर भी वह यह जाणा 
लगाये रहता है कि मैं किसी-न-क्रिसी दिन अपनी रुचिय्रोंकों थोढ़ा बहुत 
तृप्त कर ही छूंगा । इसी कारण जब उसे मारछ्म होता है कि भाददावादी 
साम्यवादी ससितियोने भौतिक सुखकों ही भपना पएक्सान्र रूक्ष्य वना 
रक्‍खा है तब वह उन्हें कोसता है। चह हससे कहता द्वै--शायद 
अपने साम्यवादी भंडारमें तुम सबके लिए रोटियां रक्खोगे । परंतु तुम्हारे 
पास सुंदर चित्र, दृष्टि सहायक यंत्र, बढ़िया फरनीचर, कलापूणे आामृ: 
पण आदि, भर्थाव्‌ मलुष्योंकी भिन्न-भिन्न अनंत रुचियोंकों तृप्त करने- 
बाली विविध वस्तुएं न होंगी | पंचायती समाजसे तो रोटी जौर तरकारी 
तथा नगरकी भली खियोतकके पहननेकों सिफ मोदी खादी ही 
मिल सक्रेगी। तुम इसके अछावा और सब चीजोंका मिलना बंद 
कर दोगे ? 

सब साम्यवादी ध्यवस्थाओंकों ऐसी श्ंकाओंका समाधान करना 
ही पढ़ेगा। अमेरिकन मरुभुमियोंमें स्थापित होंनेवाले नये समाजोंके 
संस्थापक इन जंकाओंकों नहीं समझ पाये थे। उनका खयाल था क्कि 
समुदायके सव व्यक्तियोंके पहनने-छायक काफी कपड़ा प्राप्त हो जाय 
और एक ऐसा संगीत-ग्ृह तैयार हो जाय जिसमें सव भाई” गानवजा 
सकें या नाटक खेल सकें; बस इतना काफी है। और अधिक क्या 
चाहिए ? पर वे इस वातको भूछ गये कि कलाकी प्रवृत्ति तो किसानमें 
भी उत्तनी ही पायी जाती है जितनी शहरातीमें। समाज सबके 
जीवनकी सासान्य आवश्यकताओंका प्रबन्ध किया, व्यक्तिवाद बढ़ाने 
वाली शिक्षा-प्रणालीका दमन किया, और बाइबिलके सिवाय और सब 
विपय्ोका पढ़ना वन्‍्द कराग्रा । पर सब व्यर्थ हुआ। च्यक्तियोमे मिन्न- 
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भिन्न रुचियां उत्पन्न हो गयीं और उनसे व्यापक असंतोप पेदा हो गया। 
जब किसी व्यक्तिने एक-आध पियानों या वैज्ञानिक यंत्र सरोदना चाहा 
तसी झगड़ा खड़ा होगयां औौर प्रगतिके मूल तत्त शिथिर पढ़ गये। 
ऐसे समाजका लस्तित्व तभी रह सकता था जब वह सारी व्यक्तिगत 
भावना, सारी कछादृत्ति और सारे विकासको कुचल देता । 

क्या भराजक ससाज भी उसी दिशाकी ओर बढ़ेगा ? इसका स्पष्ट 
उत्तर है, नहीं । वह समझता है कि क्ाधिभौतिक जीवनके लिए 
आवश्यक॑ सामग्री उत्पन्न करनेके साथ-साथ उसे सजुप्यकी सारी 
सानसिक दृत्तियोंको तृप्त करनेका प्रयल भी करना पढ़ेंगा। शरीरकी 
आवश्यकताएं पूरी करनेके साथ-साथ दिल और दिसागकी भूख भी 
बुझानी होगी । 


२ 


“जिस समाजमें सबके भोजनकी उचित व्यवस्था हो चुकी हो उस 
का कोई आदमी यदि चाइना-सिल्क था सखसलका कोट पानेकोी इच्छा 
करे तो उसकी तृप्तिके रिए क्या उपाय किया जायगा १” जब हसें सब 
तरफ़ फैली हुईं दरिद्ता और पीड़ाकी अधाह खाईका खयाल जाता है 
और जब हस सजदूरी दूंढ़ते फ़िरनेवाले श्रसिकोंका हृदय-विदारक 
चीत्कार सुनते हैं, तब तो इस प्रघनपर विचार करनेतककी इच्छा नहीं 
होती। हस इसका यह उत्तर देवा चाहते हैं कि पहले तो हमें रोटौका 
ही पक्का उपाय कर लेता चाहिए, फिर चाइना-सिल्क या सखसलूकी बात 
सोची जायगी । 

पर हस यह सानते हैं कि भोजनके मतिरिक्त मनुष्यकी और जाकां- 
क्षाएं भी होती हैं। मराजकबादकी आधार-शिला इसी बातपर है कि 
वह भजुष्यकी समस्त शक्तियों, समस्त आकांक्षाओं मर सनोतृत्तियोंका 
ध्यान रखता है, एककों भी भुलाता नहीं । इसलिए संक्षेपर्म हम यह 
बतायेंगे कि किस उपायसे सलुष्य भपनी मानसिक भौर कला/विषयक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकता है। 
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यह यात हम पहले ही कह छुके है कि ४५-५० घपकी उम्रतक 
रोज ४ या ५ घंटे काम करके मनुण्य आसानीसे उन सब वस्तुओंको पा 
सकता है जिनसे समाज सुख-सुविधासे रह सके। 

मगर मेहनत मजदूरी करनेवालेका दैनिक काये ५ ही घंटेका नहीं 
होता। वह तो सालके ३०० दिनोंमें १० घंटे रोजका होता है, और यही 
हाल जिदुगीभमर रहता है। इसमें शक नहीं कि अगर कोई आदसी 
किसी सशीनमें जता रहे तो उसका स्वास्थ्य शीघ्र गिर जायगा और चुद्धि 
मन्द पढ़ जायगी | पर जब उसे कई तरहके काम करनेकी स्वतंत्रता हो, 
और विशेषतः जब चह शारीरिक कामके बाद मानसिक काम बदुरू-बदुल- 
कर कर सके, तब तो वह बिना थके बल्कि आनंदुके साथ रोज १० या 
१२ घंटे भी काम कर सकेगा । फलतः जो मनुष्य जीवित रहनेके लिए 
कावश्यक ४-५ घंटे श्रम कर चुका हो उसके पास ५ यथा ६ घंटेका समय 
बच रहेगा । वह इसका उपयोग अपनी रुचिकी तृप्तिके लिए करेगा । 
यदि बह दूसरोंके साथ मिलकर काम करेगा तो इस ५-६ घंटे रोजके 
कामसे वह अपने सब शोक पुरा कर सकेगा । 

सार्वजनिक उत्पादनमें भाग लेना मलुष्यका सामाजिक कतंत्य है। 
भत्तः पहले तो वह खेत, कारखाने आदि में जाकर अपने हिस्सेका काम 
करके उसे पूरा करेया । इसके बाद वह अपना बाकी आधा दिन, आधा 
हफ्ता था आधा साहू अपनी करा था विज्ञानकी आवदयकताएँ या 
अपने शौक पूरा करनेमें छगायेगा। 

उस' समय हजारों संस्थाएँ अत्येक रुचि और श्रद्त्तिकी ठृप्तिके लिए 
पैदा हो जायंगी । 

उदाहरणके छिए, कुछ छोग भपने अवकाशके समयको साहित्यमें 
लगायेंगे। वे ऐेसे स॑ध बना छेंगे जिनमे छेखक, कंपोजीटर, झुद्गक, 
ब्लाक और नकृशे बनानेवाऊे आदि होंगे, और जिनका सामान्य उद्देश्य 
होगा अपने प्रिय विचारोंका प्रचार करना । 
/ आजकलछ तो लेखक इस' बातकों जाननेकी शायद ही कोशिश करता है 
कि छापाखाना होता कैसा है। वह इतना ही जानता है कि एक आदमी 
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है जिससे वह कुछ जाने रोज देकर अपनी किताब छापनेका काम छे 
सकता है। यदि कंपोजीयर ठाइपके सीसेके विपसे बीसार हो जाय या 
सशीनपर से कागज उठानेवाछ छड़का रक्तहीनतासे सर जाय, तो 
उसकी बलासे ? उसका कास करनेको किए दूसरे अभागे बहुतेरे 
मिल जायंगे। 

पर जब एक भी भूखों-मरता भादसी न होगा जो थोड़ेसे पेसेपर 
अपना श्रम वेचनेको तैयार हो, जय भाजका शोपित श्रमिक शिक्षित जन 
होगा, भौर जब उसके पास भी अपने निजके विचार होंगे जिन्हें लिखकर 
दूसरोंतक पहुंचाये, तो मजबृरन लेखकों और वैज्ञानिकोंको आपसमें और 
छापेखानेवालोंसे भी सहयोग करना होगा, जिसमें उनकी गद्य-पद्य रच- 
नाएं प्रकाशित हो सकें। 

जबतक छोग सोटे कपड़े भोर शारीरिक अ्रसको नीचे दर्जकी चीज 
समझते रहेंगे तवतक तो उन्हें इस वातपर आशय होगा कि एक छेखक 
खुद ही अपनी किताव कंपोज करे। वे सोचेंगे कि क्या उसके मनोरंजन 
के लिए व्यायामशारा या खेल-कूद नहों हैं! पर जब शारीरिक भ्रमके 
प्रति अनादर-बुद्धि नष्ट हो जायगी, जब सबको अपने हाथों कास करना 
पड़ेगा, क्योंकि उनका कास करनेवारू दूसरा कोई न होगा, तब लेखक 
भौर उनके प्रशंसक छोग शीघ्र ही कंपोर्लिंग स्टिक और टाइप पकद़ना 
सीख जायंगे। तब छपनेवाली किताबके प्रशंसकोंको सारूस होगा कि 
आपसमें मिलकर टाइप जोड़ने, पेज बांधने भौर अछूती पुस्तककों प्रेससे 
लेकर पढ़नेमें क्या आनंद होता है। भाज-कलकी सुन्दर-सुन्दर मशीनें तो 
सुबहसे राततक उनपर बैठनेवाले छड़कोंके लिए यातनाके साधन 
मात्र हैं, पर उस ससय जो लोग अपने प्रिय छेखकके, विचारेंको 
प्रकाशित करनेके लिए उनसे कास लेंगे उनके लिए तो वे आनंदकी वस्तु 
हो जायंगी। 

क्या इससे साहित्यको हानि पहुंचेगी ? क्या अपनी रचनाके लिए 
- बाहर जाकर काम करने या उसकी उपाईसें हाथ बट देनेसे कविका 

काल छुछ घट जायगा १ एक उपन्यासकार जंगल या कारखानेमे, सड़क 
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या रेल-लाइन वनानेमें, दूसरे आदर्सियोंके साथ मिलकर काम करे तो 
क्या वह सानव-प्रकृतिके अपने ज्ञानकों भूल जायगा ? इन ऋद्नोके दो 
उत्तर हो ही नहीं सकते । 

संभव है कि कुछ पुस्तकें देखनेमें घहुत बड़ी न हो, पर तब थोड़े 
ही घृष्ठोंमे अधिक सामझ रहेगी। सम्भव है कि रद्दी कागज कुछ कम 
उप पाये, पर जो कुछ छपेगा चह अधिक ध्यान देकर पढ़ा जायगा और 
अधिक आदर आप्त करेगा। उन छुस्तकोके पाठक आजसे अधिक और 
अधिक शिक्षित और उसका मूल्य आंकनेके अधिक अधिकारी होगे । 

इसके अतिरिक्त छपाईकी करा तो अभी वचपनसें ही है। उसमें 
शूटेनवर्गके७ कालके पश्चात्‌ बहुत ही थोड़ी उन्नति होपायी है। जितना 
दस मिनिटमें लिख लिया जाता है उसे कंपोज करनेसें दो घंटे छूय 
जाते हैं। परतु विच/रेंको और जल्दी छाप छेने के उपाय दूंढ़े जा रहे हैं 
और दंंढ़ लिये जाय॑गे। 

कितनी शोचनीय बात है कि छेखक अपनी पुस्तकोकी छपाईके काममें 
स्वयं हाथ न बटाये ! ऐसा न होता तो अबतक उपाईकी कछाने न जाने 
कितनी उन्नति कर छी होती ! सन्नहवीं शताब्दीकी तरह आज हमें हाथसे 
उठाये जानेवाले टाइपोंसे ही काम न चलाना पड़ता । 


र्‌ 


सभी छोग आवश्यक वस्तुओके उत्पादक हों, सभी विज्ञान भौर 
ककछाकी बुद्धि करने योग्य शिक्षा पाये हुए हो, सबके पास इसके छिए 
अचकाश भी हो, और फिर वे शारीरिक अमसे अपना-भपना हिस्सा देकर 
अपनी पसदुकी एुस्तकोंके भ्रकाशनके लिए सहयोग करें--फ्या ऐसे समाज 
की कदठ्पना स्वप्न सात्र है ? इस समय भी विद्वानों, साहित्यिको तथा अन्य 
भकारके व्यक्तियोकी सैकड़ों समितियां था सभाए हैं। और ये समितियां 
या सभाएं है क्‍या ? वे ज्ञानकी भिन्न-भिन्न शाखाभोंमें दिलचस्पी रखने- 


क# मुद्रण-कलाका प्रसिद्ध जर्मम आविष्कारक | 
| अधिक शीघ्रतासे कंपोज करने और छापनेके उपाय अव निकल जुके हैं । 
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बाछे तथा अपने-अपने अंथ प्रकाशित कनेके (छए सस्मिछित हानपाल 
लोगोंके स्वेच्छासे बनाये हुएण अलग-भलग समुदाय हैँ । इन संस्थाभोके े 
सामयिक पत्रोमें लेख लिखनेवालोकों पुस्स्कार नहीं मिलता, भर इन 
साम्यिक पत्रोंकी केवल धोड़ी-सी ही प्रतियां विक्रीके लिए होती हैं। 
उनकी प्रतियां संसारमें सब स्थानोपर उन दूसरी संस्थाओोंकी बिना मुल्य 
भेजी जाती हैं जो उन्हीं शान-शासखाओंकी बृद्धिमें छग्ी हुई हैं। ऐसे 
पत्नमें संस्थाका एक सदस्य ससालोचन-स्तंभमें अपने निष्कर्षोके संबंधर्म 
शक प्रष्ठका नोट दे सकता है। दूसरा, जिसने वर्षोतक किसी विषयका 
अध्ययन किया है, उसपर अपना अंथ प्रकाशित करा सकता है। अन्य 
सदस्य भौर आगे अन्वेषण कप्ते हैं ओर उसकी आलोचनाओं से अपना 
अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पर इस सबसे कोई अंतर नहीं पढ़ता | थे 
छेखक भौर पाठक अपवी सामान्य रुचिके अंधोंके प्रकाशनके लिए 
संगठित हुए हैं। 

आजकल तो छपाईके लिए जैसे केखककी वैसे समितिकों भी ऐसे 
छापेखानेकी शरण लेनी पढ़ती है जहां छपाईके लिए सजदूर लगे रहते 
हैं। वतंमान समयमें जो छोग साहित्यिक समाओंसे संबंध रखते हैं वे 
शारीरिक श्रमसे घृणा करते हैं, क्योंकि उस श्रसक्ती अवस्था भ्ाज्ञ बहुत 
ही बुरी हो रही है। परंतु जो समाज अपने सारे सदस्योको उदार, 
दाशंमिक और वैज्ञानिक शिक्षा देगा वह तो शारीरिक अ्रसको इस ढंगसे 
च्यवस्थित करेगा जिससे वह सानव जातिके गवंकी वस्तु बन जाय। 
डस समाजकी साहित्यिक सभाएं और विद्वतपरिप्द अन्‍्वेपकों, विज्ञान- 
प्रेमियों और सजदूरोंके संघ होंगी। वे सव छोग शारीरिकअम्का कोई 
धंधा भी जानते होंगे और विज्ञासमें दिलचस्पी भी रखते होंगे । 

साव लीजिए, एक संस्था भूगस-विद्याक्ा अध्ययन करती है। तो 
उस संस्थाके सभी छोग प्रध्वीकी परतोंका अन्वेषण करनेमें योग देंगे। 
अन्वेषण-कार्यम आजकल जहां सौ विद्वान छुगते हैं उस समय वहां दस 
हजार विद्वान रूप जायंगे और जितना कास हस दोस चर्षोर्मे करते 
हैं उससे आधिक कार्य दे एक वर्षत्तें कर दिखायेंगे। और जब उनके पंथ 
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छपने लगेंगे तो विविध काम जाननेवाले दस हजार ख््री-पुरुष नकशे 
बनाने, डिजाइन खोदने, कंपोंज और छपाई करनेके लिए तैयार रहेंगे। 
अपने अवकाशके समयको वे बढ़ी प्रसन्नताके साथ गरमीमें बाहर जाकर 
भौगोलिक अन्वेपण करने या जाड़ेगें घरमें बैठकर कास करनेमें रूगायेंगे | 
भौर जब उनके अंथ निकलेंगे तो उनके केवछ सौ पाठक न होंगे, कित्चु 
अपने शासिक कामसें दिलचस्पी रखनेवाले दस हजार पाठक मिल जायंगे। 

आज भी इस दिश्ाममें प्रगति हो रही है। जब इंगर्लँडको अंग्रेजी 
भापाके एक सर्वागपूर्ण कोशकी आवदयकता हुईं तो इस कार्यके लिए 
एक साहित्य-महारथीके जन्मकी पतीक्षा नहीं की गयी। स्वरय॑-सेवकोंके 
छिए अपील निकाली गयी और एक हजार आदमियोंने अपनी सेवाएं 
अपण कर दीं । वे अपने आप बिना कुछ लिये पुस्तकॉर्मे से एक-एक बात 
ढंद निकाछने, नोट किखने और जो काम एक भादमी भपने पूरे जीवन- 
काछमें समाप्त न कर सकता था उसे थोड़े ही वर्षो पूरा कर डालनेमें 
जुट गये । सानव-ज्ञानकी प्रत्येक शाखामें यही अव्वत्ति काम कर रही है । 
यदि हम यह न समझ पाये कि वैयक्तिक कार्यकी जगहपर अब सहयोग- 
चाद आरहा है और सहयोगवादके इन प्रयोगोंसे ही भानेवाला थुग 
अपने स्वरूपकी झलक दे रहा है, तो समझना चाहिए कि मनुष्य-जातिके 
विषय हमारा ज्ञान बहुत प्ररिमित है । 

इस कोशको सच्चे अरथमें सम्मिलित कार्य बनानेके लिए भी यह 
आवश्यक होता कि कितने ही अवैतनिक लेखक, मसुद्धक और संशोधक 
मिझकर काम करते | समाजवादी पत्नोंने इस दिशामें कुछ काम किया भी 
है। उससे हमें शारीरिक और दिमागी कासके मिलकर किये जानेके 
उदाहरण मिलते हैं। हमारे समाचारपतन्नोंमें ऐसा अकसर होता है कि 
समाजवादी लेखक खुद ही अपना लेख कंपोज करता है। अवश्य ही 
ऐसे उदाहरण कम हैं, पर डनसे इतना तो प्रकट होता ही कि विकास- 
घाराका बहाव किस ओरको है । 

ये अयत्न स्वाधीनताका सागे दिखाते हैं। भविष्यमें जब किसी 
आदसीको कोई कामकी बात कहनेकों होगी*-*कोई ऐसा संदेश देना होगा 
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जो उसकी शातीके विचारोंसे भी भागे जाता हो--तो उसे किसी 
संपादक (प्रकाशक )की तलाद न करनी होगी जो उसे भावश्यक पूंजी 
उधार दे। वह छपाईका काम जाननेवाले कुछ साथी ढंढ़ लेगा जो उसके 
मये अंथके विचारोंकों पसंद करते होंगे, और फिर सब मिलकर नयी 
पुस्तक था पत्निका प्रकाशित कर डालेंगे । 

फिर साहित्य-सेवा और भखवार-नपीसी पैसा कमाने या दूसरोंपर 
अपना योप्त ठालकर जीवित रहनेका धंघा न रहेंगी। वर्तमान समयसें तो 
साहित्य उन छोगोंका गुरास है जो पहले उसके रक्षक थे पर अब 
उससे स्वार्थसाधन करते हैं। साहित्य उस जनताका भी दास है जो 
उसका उतना ही ज्यादा दास चुकाती है जितना वह रही होता 
है, या जितना ही वह अधिकांश जनताकी कुरुचिके अनुसार अपना रूप 
बना छेता है। पर साहित्य और अखबार-मवीसीकी भीतरी हाछतको 
जाननेवाल क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको इस बंधनसे मुक्त देखनेके 
लिए बेचेन न हो ९ | 

साहित्य और विज्ञान जब पैसेक्ी गुछामीसे छूट लायंगे और जब 
केवल उनके प्रेमी ही, उनके प्रेमियोंके लिए, उनकी रचना-साधना करेंगे, 


तभी वे भलृष्य-्जातिकी उन्नतिर्मे वह सहायता दे सकेंगे जो उनसे 
सिलनी चाहिए । 


४ 


साहित्य, विशान भौर कछाकी साधना स्वाधीन जनोंके द्वारा ही 
होनी चाहिए। तभी राज्य और पूंजीके जुए भौर भध्यमवर्गके गला 
घोटनेवाले प्रभावसे ये अपना छुटकारा करा पायेंगे। 

भाज-कलके वैज्ञानिकके पास ऐसे कौनसे साधन हैं. जिनसे वह 
अपनी पसंदके किसी विषयमें अनुसंधान कर सके ? क्‍या वह, रज़्यसे 
सद्ययता मांगे १ राज्यकी सहायता तो सौ उम्मीदवारोंमें से एकको ही 
मिरती है, भौर वह भी उसे जिससे पुरानी लकीर पीटते रहनेकी 


भाशा की जाती हो । हमें स्मरण रखना चाहिए कि फ्रांसकी 'शकेडेमी 
१44 
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आँव साइंसेज़' ( विज्ञान-परिषद ) ने डार्विनके सतका खंडन किया था; 
'एक्ेडेमी आव सेंटपीटसंबर्ग' ने मेंडेलीफका तिरस्कार किया और 
लंदनकी 'रायछ् सोसायटी ने जूलके डस लेखको 'भवैज्ञानिक' कहकर उसे 
प्रकाशित करनेसे इनकार कर दिया जिसमें उसने ताप-डक्तिके व्यय 
और उससे होनेवाले कार्यका अनुपात निकारा था। & 

इसी कारण तो विज्ञानमें क्रांति कर देनेवाले सारे आविष्कार, सारे 
बढ़े अन्वेषण विज्ञान-परिषदों और विश्वविद्यालयोंसे बाहर ही हुए हैं, 
और ऐसे छोगोंके द्वारा हुए जिनके पास था तो ढार्बिन और छायरकी 
तरह इनना पेसा था कि स्वतंत्र रह सकें, अथवा जिन्होंने दरि- 
द्तामें और प्रायः बढ़े कष्टमें रहते हुए अपना स्वास्थ्य नष्ट कर डाछा, 
जिनका बहुत-सा समय अयोगशालाके अभावमें खराब हो गया, जो अज्ु- 
संघान चढानेके लिए आवश्यक यंत्र-साधन या पुस्तक भी न जुदा सकते 
थे, फिर भी निराशासे जूझते हुए अपनी साधनामें छगे रहे, और जक- 
सर अपना लक्ष्य आप्त करनेके पहले ही इस छोकसे विदा हो गये। 
उनके नाम कह्ाँतक गिनाये जाय॑। 

शज्यसे सहायता मिलनेकी प्रणाली इतनी छुरी है कि विज्ञानने 
सदा अपनेकों उससे मुक्त करनेका ही प्रयत्न किया है। यही कारण है कि 
यूरोप-अमेरिकार्स ऐसी हजारों साहित्य-परिपर्दे और चिज्ञान-समितियां 
है जो लोगोंकी स्वेच्छाकृत सहायतासे चल रही हैं। इनमें से कुछ समि- 
तियां तो इतनी बढ़ी हुई हैं कि राज्यसे सहायता पानेवाली सारी 
समितियोंके साधन और करोड़पतियोंके सारे धनसे भी उनकी निधियां 
खरीदी नहीं जा सकतीं | कोई भी सरकारी संस्था इतनी धनाढ्य नहीं है 
जितनी छंदनकी 'जूछाजिकछ सोसायटी ( प्राणिशाख-परिषद्‌ ), और वह 
चंदेसे ही चलती है। 

: हूंदनकी 'जूलाजिकक सोसायटी'के बागमें पश्चु तो हजारोंकी संख्यामें 
हैं, पर वह उन जानवरोंकों खरीदती नहीं। दूसरी समितियाँ और दुनिया 
भरके संग्रह करनेवाले छोग उन्हें भेज देते हैं। कभी बंबईकी 'जूछानिकल 
 » यह बात हमे प्लेफेयरसे माजूम हुई जिसने जूलके मरनेपर इसे प्रकट किया। 
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सोसायटी' उपहार-स्वरूप एक हाथी भैज देती है, कभी मिश्रके प्रकृति- 
विज्ञानका कषध्ययत करनेवाले एक हिपोपोथ्ेमस या गेंढा भेज देते हैं। 
ये महान उपहार-पक्षी, रेगनेवाले प्राणी ( 090४8 ), कीड़े-सकोढ़े 
भादि--संसारके सब स्थानोंसे प्रति-दिन बड़ी संख्यामें आते रहते हैं। 
इनमें अकसर ऐसे जन्तु भी होते हैं जिन्हें संसारका सारा खजाना भी 
खरीद नहीं सकता । इसी प्रकार एक पर्यटक भपन्री जानको जोखिसमें 
झलकर किसी जानवरकों पकढ़ता है और उसे बच्चेकी तरह प्यार 
करने छगता है। वह उसे उस सोसायदीको भेंट करता है, क्योंकि 
उसे मालूस है कि वहां उसकी ठीक तौरसे देख-भाछ की जायगी। उस 
सहान्‌ संस्थामें आनेवाले असंख्य द्शंकोंके प्रवेशशुल्कसे ही उसका 
खर्च चल जाता है। 
लंदनकी 'जूढाजिकल सोसायटी' और इस तरहकी अन्य संस्थाओंमें 
कोई कमी है तो यह.कि सदृस्य-्शुर्क श्रमके रूपमें नहीं लिया जा 
सकता । इस बढ़ी संस्थाके जानवरोंकी देखरेख करनेवाले और बहुसंख्यक 
नौकर इसके सदस्य नहीं माने जाते। और अनेक सदस्य तो ऐसे भी 
हैं जो केवल अपने काडोपर ]? ?, 8. ( फ्ेछो आव दि जूलानिकल 
सोसायदी ) छिखनेके लिए ही इस संस्थाके सदस्य बने हैं। संक्षेपसें 
कह सकते हैं कि सहयोग और अधिक पूर्ण होना चाहिए। 
जो बात हमने वैज्ञानिकोंके बारेमें कही है वही आविष्कार करने- 
चालोंके विषय भी कह सकते हैं। ्रायः सभी बढ़ेबड़े आविष्कारोद्े 
हिए उन्हें करनेवाढोंको कितना कष्ट उठाना पड़ा है, यह कौन नहीं 


जानता १ कितनी ही रातें बिना सोये बीत गयीं, दोबौ-बच्चे भूखे रह 
जुडे सका। यह है 


गये, अयोगोंदे लिए औजार और सामान भी न जु 
भर; उत्त सब लोगोंका इतिहास जिन्होंने उद्योग-धंधोंको सस्द्धू करने 
भौर हमारी सम्यताका गौरव बढ़ानेवाले आविष्कार किये ! # 

पर जिस परिस्थितिको सभी लोग बुर बताते हैं उसे बदलनेक्े 


लिए हमे फरना क्या चाहिए ! ईंजादोंकों पेटेंट कंरानेका तरीका भी भा- 
जमा लिया गया भौर जो परिणाम हुभा वह हसें साहस है। आाविष्कारत- 
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छुछ रुपये लेकर अपना पेटेंट येच देता है, और उसपर पूंजी लगानेवाला 
अकसर उससे करोड़ों कमा लेता है। पेटेंट करानेवाछा अन्य सब जआावि- 
प्कारकोंसे भलूग भी हो जाता है। उसे भपना आदविप्कार गुप्त रखना 
पढ़ता है और इससे वह भाविष्कार अधूरा रह जाता है। पर कभी- 
कभी तो साधारण भादुमीकी किसी सीधी-सी सूझसे ही चह जाविप्कार 
समर हो सकता औौर कामकी चीज बन सकता है। उद्योग-घंधोंकी 
उन्नतिर्से जिस सरहद राज्यके सब भ्रकारके नियंत्रण रुकावट डालते हैं 
उसी परह पेटेंट-प्रणलीसे भी रुकावट होती है । विचार पेटेंट किये जानेकी 
चीज नहीं हैं। इसलिए सिद्धांतकी दृश्सि पेटेंट म्रथा घोर भन्याय है, 
और च्यवहारमें उसका परिणाम थह्द होता है कि आनिष्कारकी द्ीघ्र 
उन्नति होनेमें एक भारी बाधा खड़ी हो जाती है । 

खोज-आविप्कारकी भ्रवृत्ति बद़ानेके लिए जिस यात्की सबसे पहले, 
भावश्यकता है. चह है, विचारोंकी जाअ॒ति, बढ़ी-बढ़ी कव्पनाएं करने 
का साहस । परंतु आजकलऊकी हमारी सारी शिक्षा इन्हीको निर्जीव बना 
देती है। वैज्ञानिक शिक्षाका विस्तार दोनेले अन्वेषकोंकी संख्या सौगुनी 
हो जायगी । सभी बढ़े-बढ़े आविष्कारकोंकों इस विदवास और आाद्यासे दी 
स्क्ृति मिली है कि उनके कायले मानव-समाज एक कदम भागे बढ़ेगा, 
उसकी भछाई होगी । समाजवादी काँतिसे ही विचारकी यह' स्फू्ति, य॑ह ' 
साइस, यह ज्ञान, और सबके कल्याणके लिए कार्य करनेका यद्द विश्वास 
सिल सकता है। 

उस समय हमारे पास बड़ी-बढ़ी संस्थाएँ होंगी, उनमें मोटर- 
( चालक ) शक्ति और सब प्रकारके औजार होंगे, बढ़ी-बड़ी जौद्योगिक 
अयोग-ब्यालाएं होंगी जो सब अन्वेपकोंके लिए खुली रहेंगी। समाजके 
प्रति अपने कत्तेन्यका पालन कर खुकनेके बाद छोग वहां अपनी कव्पनाओं 
को कार्य-रूप दे सकेंगे। डस समय हमारे पास बढ़े-बढ़े यंत्नाक॒य होंगे, 
जहां छोग अपनी फुरसतके पाँच-छः घंटे बिता सकेंगे। वहां उन्हें दूसरे 
साथी भ्री मिलेंगे जो किसी गहन विषयका अध्ययन करने आये होंगे 
भौर जो किसी दूसरे उद्योग-धंघेके विशेषज्ञ होंगे। वे एक-दूसरेकी सहा- 
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बता तथा छ्ान-वूद्धि कर सकेंगे। उनके विचारों और भजुभवोंके संघर्ष 
से सबकी समस्या हरू हो ज्ञायगी। और यह कोई स्वप्तकी-सी बात 
नहीं है। पीथ्संबर्गम 'सोलेनोय गोरोडोक' नामकी संस्याने यंत्रों भौर 
कछा-कौशलके संबंधर्मे मंशतः इस बातकों कर दिखाया है। इस कार- 
'खानेसें सब तरहके भोजार हैं जोर वह सबके लिए निःशुल्क है। कौजार 
और चालक-शक्ति सुफ्त दी जाती है। सिफ घातुओं भौर लकडीके दाम 
'लिये जाते हैं, वह भी लागत मात्र । दुर्भाग्यसे कारीगर लोग वहां केवल 
रातको ही जाते हैं। उस समय वे वेचारे वकशॉपके दस घंटेके कामसे 
थके हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त वे बढ़ी सावधानीके साथ एक-दूसरे 

से अपने आविष्कार ठिपाते रहते हैं। पेटेंट-प्रणली भौर पूंजीवाद, जो 
'चतसान समाजका अभिशाप और वौद्धिक तथा नैतिक उन्नतिके रास्तेका 
रोड़ा है, उनके दिसागमें छुरी तरह घुसा हुआ है। 


प्‌ 


भौर कलाका क्या हाल है? आज़ तो सब तरफसे हमें कलाके हासका 
रोना छुनाई देता है। पुनर्जागरण ( पश०४४०7९७ ) के भहान कला- 
काररोंसे सचमुच हस बहुत पिछड़ गये हैं। कलाके नियमोर्म तो इधर बढ़ी 
अति हुई है, हजारों प्रतिभा-सम्पत्न पुरुष कलाकी प्रत्येक शासकों भागे 
चढ़ाने का काम कर रहे हैं; पर हमारी संस्कृतिसे का दूर सागती हुईं 
दिखाई देती है। नियस-कायदे तो भागे बढ़ रहे हैं, पर कराकारोंके कला- 
अचनोंमें स्फूर्त बहुत ही कम भाया करती है । 

वह जाये भी कहांसे १ कोई महान विचार ही तो कलाकी स्फूति दे 
सकता है। हमारे भादशंके अनुसार कला सृष्टि ( 0६४४0॥ ) का ससा- 
सार्थक शब्द है। उसकी दृष्टि बहुत आये जानी चाहिए। पर धोड़ेसे 
अपवादोको छोड़कर शेष च्यवसायी कलाकार तो इतने जद्वादी हो गये 
हैं कि कोई नयी कल्पना उनके दिसागमें भा ही नहीं सकती। 

इसके अतिरिक्त यह स्क््ति इस्तकोंसे नहीं सिल सकती, वह तो जीवन 
से ही जानी चाहिए । पर वर्तत्ताव ससाज- उसको जगा नहीं सकता । 
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राफेल& और स्यूरिकोप' उस थुगर्मे चित्रकारी करते थे जब घुरानी 
धार्मिक परंपराभोकी रक्षा करते हुए भी नये आदुशंकी तछाश 'चछ सकती 
थी। वे दोनों गिरजाधरोंकों सजानेके लिए चित्र घनाया करते थे । ये 
गिरजाघर भी नगरकी कई पीढ़ियोंके पविन्न श्रससे बने थे। अपने अद्भुत 
इृदय और ऐश्वर्यके सहित गिरजेका वेसीलिक भवन स्वयं नगरके जीवन 
से संबद्ध था, और चित्रकारके हृदयमें स्फूर्ति उत्पन्न कर सकता था। वह. 
चिन्नकार सार्वजनिक इमारतोंके लिए काम करता था। वह अपने साथी 
नगरवासियोंसे बात-चीत किया करता था भर इससे उसे स्फूर्ति मिलती 
थी। लोगोंको वह उसी प्रकार भाता था जिस प्रकार गिरजाघरका 
मध्य-भाग, उसके खंभे, रंगी हुईं खिद़कियां, मूर्तियां और खुदे हुए 
किवाड । आज-कल सबसे बढ़ा संमान, जिसकी इच्छा एक चित्रकार कर 
सकता है, यह है कि उसका चिन्न सुनहरे फ्रोममें जड़कर किसी अजायब- 
धरमें रूगा दिया जाय । अजायबधर तो एक तरहकी प्राचीन भछ्जुत 
चस्तुओंकी दूकान ही होता है। वहां प्रसिदअसिद्ध कछाकारों की सुंदर 
क्ृतियाँ भिखारियों और राजाओंके कुत्तोंके चित्नोंकी घगरूमें रक्‍्खी जाती 
हैं। भूर्ति-निर्माण कछाके वे उत्कृष्ट नमूने, जो यूनानके नगरोंके सर्वोच्च 
स्थानपर खड़े रहते थे और छोगोंको स्फूर्ति भ्रदान करते थे, अब पेरिसके 
करा-संग्रहमें छाल पदुके नीचे पड़े हुए हैं ! 

जब यूनानी सूर्तिकार अपने संगसरमरपर छेनीले काम करता था 
तब वह अपने नगरकी भावना और हृदयकों प्रकाशित करनेका प्यक्ष 
कर्ता था। नगरके सारे सनोभाव, उसके यौरवकी सारी परंपराएं उसकी 
कृतिमें आकर फिरसे सजीच होना चाहती थीं । पर आज तो संयुक्त नगर- 
की भावना ही नहीं रही। क्षय विचारोंका चह मिलन--आदान-अदान 
नहीं होता । अब तो नगर ऐसे छोगोंका संयोग-सिद्ध समूह मात्र है जो 
न तो एक-दूसरेको जानते हैं, और न एक-दूसरेको छूटकर धनी बनने 
के सिवाय जिनका दूसरा कोई सामान्य स्वार्थ है। माठ्भूमिका तो 

# इटलीका प्रसिद्ध चित्रकार, समय १४८३-१४५२० ६० । 

| स्पेनका असुख सचित्रकार, समय १६१८-श१८६८२ ई० | 
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अस्तित्व ही : नहीं रहा। एक अंतर्राष्ठीय महाजन और सढ़कपर चियदे 
बठोरनेवालोंकी . कौनसी समान सातृभूमि हो सकती है ? जब नगर, 
कस्बे, प्रदेश राष्ट्र या राष्ट्रेके समुदाय अपने जीवनको फिरसे स्नेह-सामं- 
जस्य-युक्त बना लेंगे तभी सामान्य भादश बनेंगे भोर उनले कछाको 
स्फूर्त मिक सकेगी । उस समय कारीगरी जाननेवाला व्यक्ति नगरके 
ऐसे स्मारक-भवनका नकशा सोचेगा जो संदिरं, कारागार या किला न 
होगा । उस समय चित्रकार, मूर्तिकार, नक्काशीका काम करनेवाला और 
आभूषणकार यह जान जाय॑ंगे कि अपने चित्रों, मूर्तियों और #ंगार- 
साधनोंको किस स्थानपर छूग़ाना चाहिए। जीवनके उसी ख्रोतसे वे सब 
शक्ति-स्फूर्ति प्राप्त करेंगे और सब मिलकर गौरवके साथ भविष्यकी 
ओर बढ़ते जायंगे। 
पर उस स्वण-युगके आनेतक तो कछा केवर अपना अस्तितव-भर 
बनाये रकखेगी ।. वतमान कछाकारोंके सबसे सुंदर चित्र प्रकृति, आमों, 
धार्ियों, तफारी समुद्र और वैभवशाली पर्॑तोंके होते हैं । पर सेतोंमें 
हि करनेमें जो कवित्व है उसे वह चिन्नकार कैसे चित्रित कर सकता 
है जिसने खेतोमें कासत करके स्वयं कम्ी उसका आनंद नही; उठाया, 
उतर उसका भलुमान या कल्पना भर की है, जिसे उस प्रदेशका शान 
या ही है जितना कि मौसिसी चिट़ियोंको रास्तेमें पड़नेवाले देशका 
दस कर पद ३ रद 
जप ॥ आल प्‌ _ संगीत्से वायुस्रण्डलको भर देनेवाली सुंदर 
ः आनंद नहीं लिया! भूमि और भृमिपर 


हक दा हआ है उसका प्रेम तो तूलिकासे चित्र बना . देने 
से होता नहीं, वह तो है। श#ि 
06 ५ उसको सेवा करनेसे उपज है । जिससे 
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काम करके घर लोटते हुए यदि आपने अस्त होते हुए सूर्यकों देखा 
हो, थदि आप किसानोंके वीच किसान बनकर रहे हैं, तो उस काछका 
चैभव आपकी झांखोंमें रहेगा । दिन और रातके सब समयोमें यदि भाप 
भमछुभोंके साथ समुद्रर्मे रहे हों, खुद मछली सारी हो, छहरोंसे छड़े 
हों, तूफ़ानका सासमा किया हो, और इस परेशानीके बाद जारूफे बहुत-सी 
मछलियां समेट लानेके हपष या खाली वापस आनेकी निराक्षाका अज्ञुभव किया 
हो, तो भाप नाविक-जीवनके काज्यको समझ्न सकते हैं । मनुष्यकी शक्ति 
को समझने भौर उसे कछाके रूपमें प्रकट कर॑नेके किए जरूरी है कि 
आपने कभी कारखानेर्मे समय बिताया हो, निर्माण-कार्यके खुख-दुःखको 
जाना हो, बढ़ी-बड़ी भट्टियोंके प्रकाशरमें घातुको ढाका हो, यंँत्र-जीवनका 
अनुभव किया हो | जनताकी भावनाओंका वर्णन करनेके छिए आवश्यक 
है कि वास्तवर्म वे भावनाएं भापमें ओत-प्रोत हो जाय॑ । 

जिस भ्रकार प्राचीन कारूके कछाकारोंकी कृतियां बेचनेके किए नहीं 
बनती थीं उसी प्रकार जनताका ही जीवन बितानेवाले भविष्यके कला- 
कारोंकी कृतियाँ भी विक्रीके लिए तैयार न होंगी । थे तो संपुर्ण जीवनका 
पक अंग होंगी । जीवन उनके बिना पुणे न होगा और न वे उसके बिना 
पूर्ण होंगी । कछाकारकी कृति देखनेके लिए छोग खुद उसके नगरकों 
जायंगे, और इस अ्रकारकी रचनाओंकी सजीव तथा शांत सुंद्रता हृदय 
और मस्‍स्तिष्कपर अपना हितकर प्रभाव डाछेगी । 

यदि कछाकी उन्नति करनी है तो उसे बीचकी सैकड़ों कड़ियों द्वारा 
उद्योग-घंघेसे संबद्ध कर देना पड़ेगा, था जैसा रस्किन और महान्‌ सास्य- 
चादी कवि सॉरिसने अनेक बार सिद्ध कर दिखाया है, दोनोंको एकमें सिल्ा 
देना होगा । गलियों या बाजारोंमें, सावेजनिक स्मारकोंके भीतर और बाहर, 
मनुष्यके आस-पासकी श्रत्येक वस्तु छ॒ुद्ध कछामय रूपमें होनी चाहिए । 

पर यह बात उसी समाजमें हो सकती हैं जिसमें हर आदमीकों 
आवश्यक सुख-सुविधा और अवकाश प्राप्त हो । तभी ऐसी कछा-परिषर्दे 
बन सकेगी जिनमें प्रत्येक सदस्यको अपनी योग्यताके उपयोगका अवसर 
मिले, क्योंकि कछाके साथ-साथ सैकड़ों तरइके द्वाथके और यांत्रिक 
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काम भी रहेंगे ही । जिस प्रकार ऐडिनवराके दयाल्॒ युवक पिन्रकारेनि 

अपमे सगरमें गरीबोंके लिए बने हुए बढ़े भरपतालकी दीवारों भौर छतोंको 

“चित्रित किया था उसी म्कार ये कला-समितियां अपने सदस्योंके घरोंको 
सजानेका काम करेंगी । 

:. « एक विन्॒कर या मूतिकार, जो अपनी आंतरिक सावनाको ध्यक्त करने 
के लिए कोई चीज वनायेगा, उसे अपनी प्रेयस्नी या किसी मित्रकों देगा । 
उसकी कृति, जो केवल प्रेसकी खातिर भौर प्रेमकी ही प्रेरणासे बनी है, 
क्या उस झतिसे, जिसपर आजके जद़वादी कछाकारको गये है, घटिया . 
होंगी--केवल इस कारण कि उसपर अधिक पैसा छगा है ९ 

जो आनंदकी वस्तुएं ज्ीवनकी आवश्यकतामर्मि नहीं आती ढन 
सबके विपयम भी यही करना पढ़ेगा। जिसे एक बढ़ा हास्मोनियम 
चाहिए चह बाजा बनानेघालोंके संघर्म प्रवेश करेगा। उस संघको अपने 
अरधदिनोंके भवकाशका कुछ भाग देकर चह अपनी अभीष्ट चस्तु पा 
सकेगा। यदि किसीकों खगोलू-विय्वाके अध्ययनका शौक है तो वह 
ष्योतििज्ञान-वेत्ताओंके संघर्म सम्मिलित हो जायगा। उस संघर्मे उस 
विपयके विचारक, निरीक्षक, गणक, खगोल-संबंधी यंत्रोंके कारीगर, पैज्ञा- 
निक, उस विषयसे रुचि रंखनेवाले--सभी होंगे। वह व्यक्ति सम्सिलित 
कार्यमें अपना हिस्सा देकर अपनी पसंदुकी दूरबीद प्राप्त कर सकेगा; 
क्योंकि वेधशालमें तो विशेषकर सोदे काम--ईदे जोदने, रुकदीके काम, 
ढलाई और मिखीके काम--की ही आवश्यकता होती है। कछाका 
विशेषज्ञ तो सूक्ष्म यंत्रोपर आखिरी कूची” भर फेर देता है । 

खुलासा यह कि आवश्यक वस्तुओंकी उत्पत्तिमें कुछ घंटे लगा देनेक 
चाद प्रत्येक ध्यक्तिके पास जो पाँच-छ: घंटे बच रहते हैं वे सब प्रकारके शौक 
पुरे करनेके लिए काफी होंगे। शौक और आरामके सामान जुटानेके लिए हजारों 
संस्थाएं तैयार हो जायंगी । जो भाज इने-गिने छोगोंका विशेषाधिकार 
है पह सबको सुरुभ हो जायगा। विरास-सामग्री मध्यमवर्गका बेहूदा 
दावा ने रहकर कछायुक्त आनंदका साधन बन जायगी । 

इससे प्रत्येक ध्यक्ति अधिक सुखी हो जायग!। किसी भ्रभीष्ठकी 
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सिद्धि, अपनी इच्छाकी कोई पुस्तक, कोई कला-कृति या कोई शौककी 
चीज आप्त करनेके लिए जो सम्मिलित काय खुशी-ख़ुशी किया जायगाः 
उसमें भत्येक व्यक्तिको स्वयं उत्साह होगा और,बह काये जीवनके सुखद 
बनानेके छिए भआावदर्यक सनोरंजन बन जायगा | 

मालिक और ग्रुलामका भेद मिटानेकी कोशिश करना दोनोंके ही 
सुखका, वल्कि सारी सनुष्य-जातिके सुखका प्रयत्न करना है। 


मन्‌-चाहा काम 
र्‌ 


समाजवादी जब यह कहते हैं कि जब ससाज पूंजीपतियोंके शासनसे 
मुक्त हो जायगा उस समय काम करना सवको रुचेगा, और सरुचि- 
कर. भस्वास्थ्यकर पिसाई मिट जञायगी, तो रोग उनपर हंसते हैं । 
सगर भाज भी हम देखते हैं कि इस दिशार्म बहुत पभगति हो रही हैं। 
जह॑-जहाँ यह प्रगति हुई है वहां-बहाँ उसके फलस्वरूप शक्तिकी जो 
बचत हुई है उसपर सालिकोंने अपने आपको बधाई दी है। 

: थह स्पष्ट है कि एक कारखाना भी उतना ही स्वास्थ्यकर भौर सुखद 
बनाया जा सकता है जितनी एक प्रयोगशारलू । कौर यह भी स्पष्ट ही 
है कि ऐसा करना लाभदायक होगा। कुशादा और हवादार कारखानेमें 
काम अच्छा होता है। ऐसे छोटे-छोटे सुधार आसानीसे किये जा सकते 
हैं ज्ञिलसे समय था शअमकी बचत होती है। भाज जो अधिकतर कार- 
खाने गंदे या अस्वास्थ्यकर दिखाई देते हैं उसका कारण यही है कि 
कारखानोंके प्रबंधर्मे सजदूरका कोई मूल्य नहीं समझा जाता भौर सानव 
शक्तिकी घुरी तरह बर्बादी होना वर्तमान जौद्योगिक संगठनकी एक 
विशेषता है। ः 

फिर भी ससय-समयपरं हमें ऐसे सुव्यवस्थित कारखाने देखने को 
फिलते हैँ जिनसे कास करना सच्चा जानंद हो सकता है, यदि वह 


पंत्तेनदुन चार या पाँच घंदेसे अधिकका न हो कौर अपनी-अपनी रुचिके 
अजुसार बदला जा सके । 


आप 8 ९ ३. २७ 
इंगरूडक एक सध्यवर्तों जिलेमें बहुतसे कारखाने हैं, जो दर्भाग्यसे 


 अुद्ध-सामी बनानेके कासमें छंगे हुए हैं। स्वस्थ्यकर और चुद्धियुक्त प्रबंध 
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की इृष्टिसे ये सर्वागएर्ण हैं। थे पचास एकढ़के घेरेमें हैं जिनमेंसे 
चंद्रह एकड्पर तो काँचकी छत है। फर्श आगसे न जलनेवाली इंटोंसे 
जड़ा हुआ है और खान खोदनेवालॉकी कुटियोंकी तरह साफ रक्खा 
जाता है | कांचकी छत्को बहुतसे श्रमिक सदा साफ करते रहते हैं जिनसे 
दूसरा काम नहीं लिया जाता। इस कारखानेमें पांच-पांच सौ भनके 
थल्छे तपाये और बनाये जाते हैं । बड़ी-बढ़ी भट्टियोंकी ज्वालामें हजार- 
हजार डिग्मीसे भी अधिक ताप होता है, पर जांप उनसे १० गजपर भी 
खड़े रहें तो आपको उनके अस्तित्वका पतातक न घलेगा। चलता 
है तब जब उनका मुंह लोहेके भीमकाय इुकड़ोंको बाहर निकालनेके 
लिए खुलता है । उस गम लोहेके दैत्यको केचछ तीन-चार श्रमिक सम्हाल 
छेते हैं। वे कभी यहां, कभी वहां कोई नल खोल देते हैं, और पानीके 
दवावसे ही विशालकाय क्रेन इधर-उघर घुमा लिये जाते हैं। 
इस कारखानेमें प्रवेश करते समय आप सोचते होंगे कि छोहा पीसने 
वाह यंत्रोंकी काम फोड़देनेवाली आचाज झुनाई देगी, पर चहां थे होते ही 
नहीं । तीन-तीन हजार मनकी बढ़ी-बड़ी तोपें और ऐटलांटिक 
महासागरके पार जानेवाले जहाजोंके लिए पहियोंके भारी-भारी डंडे, 
सब पानीके दबावसे ढाके जाते हैं। तप्त लौह-राशिकी मोटाई कितनी 
ही क्‍यों न हो, धातुके उस बड़े पिंडको किसी भी शकछका बनानेके 
'छिए कारीगरकों सफ़र पानीके नलका मुंह उधर कर देना पड़ता है, और 
उससे धातुकी बिछकुछ यकसां चीज तैयार हो जाती है। 
मैं भाशंका करता था कि छोहेको रेतते समय जो घिसाई होती है 
डसका अति ककेश शब्द भुझे सुनना होगा। पर मैंने दस-दस' गज लंबे 
इस्पातके भारी इुकड़ोंको काटनेचाली मशीनें देखीं, उनसे उतना ही शब्द 
होता था जितना जारू कावनेमें होता ढै। जब मैंने इसकी भशंसा उस 
इंजीनियरसे की जो हमे सब दिखा रहा था तो उसने उत्तर दिया-- 
“यह तो केवर सितब्ययिताका प्रथन है। यह मशीन जो इस्पातको 
शेतकर सम करती है, बयालीस बरससे चल रही है। यदि इसके एरजें 
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डीकसे जुड़े न होते, परस्पर मिड़ते रहते, जोर सम करनेवाले भौजारके 
झाते-जानेपर जावाज फरते, तो यह दस साल भी न चरती ! न 

#इसी अकार छोहा गलानेकी भध्टियोर्मे गरसीकों फिजूछ नक 
देना बढ़ा भारी अपव्यय है। जो गरमी मद्यीसे झिरकर बाहर निकल 
जाती है वह तो सैकड़ों सन कोयलेसे पैदा होती है। फिर ठालनेवालेको 
क्यों भूना जाय १ 

“जिन लोहा पीयनेवाले यंत्रोंकी घमकसे १५-३५ सीरूतककी इमाएंतें 
हिल पढ़ें वे सी अपव्यय रूप थै। छोहेकों पीटकर दनानेकी अपेक्षा 
दुबाकर बनाना सच्छा है, उससे खर्च भी कम होता है कौर हानि भी 
कस होती है। 

“इस कारखाने हर एक बेंचके लिए जितनी रोशनी, सफाई और 
खुली जगह रबी गयी है उसमें भी मितच्ययिता ही उद्देश्य है। जो 
काम आप करते हैं उसको यदि आप अच्छी तरह देख सके, आपके 
पास हाथ-पैर हिलानेको काफी जगह हो, तो काम अधिक भच्छा 
होगा ।” 

“यह सही है कि यहां आानेसे पहले हसें बढ़ी तकलीफ हुई थी। 
शहरोंके करीब जसीन बहुत सहंगी होती है, जर्सीदार बड़े छालची 
होते है 7! 

खानोंमे भी यही हाल है। जोलाके वर्णनों और समाचारपत्रोंको 
रिपो्ेसे इसें मास है कि खालें आज-कल कैसी होती हैं। पर भविष्यकी 
खानोंमें हवाका खूब इंतजाम होगा, कौर उनका ताप उतनी ह्दी 
पेरहतासे नियंत्रित हो सकेगा जितनी सरलतासे पुस्तकाल्यका होता है। 
जमीनके नीचे दफन होनेके लिए घोड़े न होंगे। वहां गोझ्त खींचनेका काम- 


४70 0४))0४ ) से लिया ज्ञायगा 


के पहुँचानेवाले यंत्र) 
सदा काम करते रहेंगे और घढ़ाके कभी होंगे ही नहीं । यह कोई स्वप्त 


हर है। इंयेडमे ऐसी खान मौजूद है और मैं उससें हो जाया हूं। यहां 
हक श चै रा ८ ्‌ 
/ दर भ्रबंधर्सं मितब्यविता है। जिस खानका में चर्णन कर रहा - 
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हूँ चह ४६६ गज गहरी है। पर उससे भी भ्रतिदिन भह्ाईंस हजार 
सन कोयछा निकलता है। केवल २०० खनिक हैं--अत्येक रोजाना 
१४ सन कोयला निकालता है। इसके विरुद्ध उत्त समय इंगर्लेडकी 
दो हजार खानोंका सालाना औसत सुश्किलसे फी आदसी ८४०० 
सन था | 

भावश्यक हो तो इसके भौर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं कि 
फ्रियेके भौतिक संगठनका स्वप्त मनोराज्य नहीं था- 

परंतु साम्यवादी समाचार-पत्रोंमें इस अदनपर इतनी बार चर्चा हो 
घुकी है कि छोगोंकों इस विपयर्मे काफी जानकारी होनी चाहिए। फार- 
खाने, भहियां और खानें इतनी स्वास्थ्यकर भौर सुंद्र वन सकती हैं नितनी 
चतंसान विश्वविद्यालयोंकी बढ़िया-से-बढ़िया प्रयोगशालाएं । और प्रबंध 
जितना अच्छा होगा, मजुष्य-अम उतना ही अधिक उत्पन्न करेगा। 

यदि यह सत्य है तो समान व्यक्तियोंके जिस समाजमें मजदूर अपने 
अमको बेचने भौर चाहे जैसा काम करनेको सजबूर न होंगे, उसमें भ्रस 
करना क्या आनंद और सनोरंजन न हो जायगा ? अरुचिकर काम 
न रहेगा, फ्योंकि यह तो स्पष्ट है कि इन भस्वास्थ्यकर भवस्थार्थोत्ते सारे 
समाजकी ही हानि होती है। गुलास चाहे इन अवस्थाओंमें रह सके, पर 
स्वाधीन छोग तो नयी परिस्थिति पैदा करेंगे और उनका श्रम आनंद- 
दायक तथा अत्यधिक उत्पादक होगा । जभाज जो बातें कहीं-कहीं हैं, 
अपवादरूप हैं, करू वही बातें->चही अवस्थाएं सामान्य, सावेब्रिक 
हो जायेगी । 

जिस घरेछू कामको समाजने आज दासी रूपमें पिसनेवाली सीपर 
डाछ रक्‍्खा है उसके रूपमें भी ऐसा ही सुधार होगा । 


र्‌ 


जो समाज ऋतिके द्वारा नचजीचन प्राप्त करेगा वह घरेलू गुरामी- 
को भी सिट देगा। घरेलू दासता दासताका अंतिम रूप है। शायद 
यह सबसे ज्यादा सख्त-जान है, फर्योकि यह सबच्ले प्राचीन भी है ॥ पर॑त 
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यह काम सामूहिक आवास-वादी दलके सोचे हुए मार्गसे न हो सकेगा, 
और न सत्तावादी साम्यवादियोंकी सोची हुई रीतिसे हो । हे 
* सामूहिक जावास लाखों जादसियोंकों नहीं भाते। इसमें तो संदेह 
नहीं कि भधिकसे-अधिक पुकांत-सेवी व्यक्ति सी सामान्य काम पुरा 
कसमेके किए अपने साथियोंले मिलनेकी आवश्यकता अनुभव करता हैं, 
और जितना ही वह अपनेको महान्‌ समष्टिका एक भाग समझने छूगता 
है, यह सामान्य श्रम उतना ही जाकर्पक हो जाता है। पर अवकाशका 
ससय तो आराम करने और घनिष्ट व्यक्तियोंके साथ रहनेफे लिए 
होता है। सामूहिक आवास-वादी और कुटुंबचादी या तो इस बातपर 
विचार ही नहीं करते, या वे अपना एक .कृन्रिम - समुदाय बनाकर इस 
आवश्यकताको पूरा करनेका यत्ष करते हैं। ... रे 
संयुक्त आवास वस्तुतः एक बड़े होटलके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है। वह कुछ लोगोंको सब समय या शायद्‌ सभी छोगोको कुछ समयके 
लिए पसंद भा सके। पर अधिक लोग तो कुटुंबका जीवन ही पसंद 
कंरते हैं। अवश्य ही हमारा सतलूव भविष्यके पारिवारिक जीवनसे है। 
रीग एथक्‌-एरथक्‌ घर अधिक -चाहते हैं। अंग्रेज छोग तो यहांतक बढ़े 
हुए हैं कि वे छःसात कमरोंके. घर पसंद .करते हैं, जिनमें एक कुटुंच 
या सित्र-समूह ए्थक्‌ रह सके। सामूहिक आवास कभी-कभी भ्रावश्यक 
होंते हैं, पर वे सबके और सब ससयके लिए वना दिये जाय॑ तो भप्निय 
ही जायंगे। मनुष्यकी यह साधारण इच्छा होती है कि! कभी तो 
संसाजके बीच रहकर समय बिताये और कभी अरूग भी रहे। इसी 
कारण जेढें : एकाँतका न मिरूना एक घोरतस कष्ट होता है, और यदि 
, सामाजिक जीवन न-मिर पाये,. बंदी तनहाईकी कोठरीमें बंद कर दिया 
जाय तो वह भी ऐसा ही असह्य हो जाता है।... ह 
_ सामूहिक आवासके पक्षर्मे जो मितव्ययिताकी दुलीऊ दी जाती है 
जीवनको आदुर्नंप्तय बनाना,. क्योंकि 


जो भादमी अपनी स्थितिसे असन्न है वह. उस व्यक्तिको अपेक्षा बहुत 


१२८ रोटीका सवाल 


अधिक उत्पादन कर सकता है जो अपनी परिस्थितिकों कोसा करता है । 

दूसरे साम्यवादियोंकों सामूहिक भवासकी व्यवस्था पसंद नहीं। 
पर जब लाप उनसे पूछते हैं कि ग्रृह-कार्यका अवन्ध किस' अकार हो 
सकता है तो उनका जवाब होता है कि--सिव लोग अपना-भपना 
काम करेंगे। मेरी पत्नी घरके काम करती है; मध्यमवर्गकी पत्नियां भी 
इतना तो कर ही सकती हैं ।” और यदि कहनेवाढा सासम्यवादपर च्यंग 
करनेवाला कोई मध्यसवर्गोय हो तो वह हंसकर भपनी पत्नीसे कह 
सकता है--प्रिये, क्या साम्यवादी समानमें तुम विधा नौकरके काम 
न चला सकोगी १ हमारे दोत्त अहमद या राम मिस्तरीकी पत्नीकी तरह 
क्या तुस भी जपना काम करना पसन्द न करोगी ?! 

वह नौकर हो था पत्नी, एरुप घरके कामके लिए सदा खीका ही 
सरोसा करता हैं। 

परंतु मानत्र-जातिकी मुक्तिमें क्री भी तो अपना हिस्सा सांग्ेेगी ही। 
वह अव घरमें “कीरवाचर्ची-मिदती-खर! बनकर रहना नहीं चाहती। 
सपने बच्चोंके पाठन-पोपणमें जीवनके कई बप छगा देना ही वह अपना 
काफ़ी काम समझत्ती है। अमेरिकाकी स्लियाँ अपना अधिकार प्राप्त 
करनेमे भागे बढ़ रही हैं, इसलिए संयुक्तराष्ट्रम भव यह भाम शिकायच 
है कि वहां घरेलू कास करनेवाढी औरतोंकी कमी है। छोग कहते दें 
कि इसारी मेम्र साहिबा दो कछा, राजनीति, साहित्य या खेल अधिक पसंद 
करती हैं । नौकरानी बननेवाली स्थि्यां कम्त मिलती हें मौर नौकर वो 
और मी कविनाईसे सिलते हैं। फलतः इसका सरऊ उपाय अपने-आप 
निकल जायां है। गृह-कार्यका तीन-चौथाई भव मशीन कर देती है । 

आप अपने जूतेपर पालिश करते हैं और जानते हैं कि यह कैसा 
मद्दा काम है। अशसे वीस या तीस बार बृढ़कों रगढ़ते बैदनेले अधिक 
मूखंदाका काम क्या दोया ? रहनेकों एक यंदी कोठरी या झॉपढ़ा और 
अध-पेंट मोजन पानेके लिए यूरोपके हर दस पीछे एक आदसीकों अपना 
आरीर बेचना पढ़े; और स्ती अपनेको दासीब्ससके, महज इसलिए कि 
छात्ों स्तियाँ रोज सवेरे यद्द क्रिया करती रहें । 
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पर बार संवारनेवार्लोके लिए चालौको ग्रश करके रेशम-जैसे चमक- 
दाए या उल-जैसे सुझायम बनानेके लिए सशीनें निकल शुकी हैँ | जद 
सिरिका सिंगार मशीनके सस्ये सढ़ा गया दब पाँवकी सेवा भी ठसीको 
क्यों न सौंपी जाती ? अतः इसको भी कछ निकल जायी मौर भाउ-कछ 
जूतेपर पालिश करनेकी मशीनें अमेरिका और यूरोपके बढ़े होटलॉमें 
सब जगह काममें आा रही हैं। होटलोके बाहर भी इनका उपयोग बढ 
रहा है । इंगहैंडके बढ़े-बढ़े स्कूलॉ्में, जहां विद्यार्थी अध्यापकोंके घरपर 
रहते हैं, एक मशीन रख लेता काफी होता है वह रोज सेरे एक हजार 
जोड़े जूदोंको ध्रश कर देती है । 

और घर्तत मॉजनेकी बात ? भला ऐसी कौन स्त्री है जो इस लंबे भर 
सैले काससे घवराती न हो १ यह काम प्रायः हाथले ही किया जाता है, 
जौर केवल इसलिए कि घरकी छोंडीके श्रमका कोई मूल्य नहीं। 

अमेरिकार्मे इसका अच्छा उपाय निकल आया है। वहां अब ऐसे 
बहुतसे शहर हैं जहां घरोंमें गरस पत्नी उसी तरह पहुंचाया जाता है जैसेः 
यूरोपमें उंडा पानी । इससे मसला आसान हो गया, और एक सहिला 
श्रीमती कोचरेनने उसे हुल कर लिया। उनकी सशीन तीन मिनटसे भी 
कममें बारह दुजन तइतरियां धो देती भर सुख्ा ढालती है। इछि-: 
स्वायका एक कारखाना इन भशीनोंको इतनी सस्ती बेचता है किः 
सध्यमवर्गके लोग आसानीसे खरीद सकते हैं। छोटे-छोटे कुनबोंकों तो- 
चाहिए कि थे जूतोंकी तरह अपने बतेन भी किसी ऐसे कारखानेमें भैज 
दें। यह मी संभव है कि जूतोंपर घश करना औौर बतंन सांजना दोनों 
कांस एक ही कायोलूय करते लगे। 

बरतन सांजना और कपडे घोना, जिसमें हायकी खाल पिस जाती- 
है, झा देना और दरी-कालीनपर ब्रश करना, जिससे धूछ उद्-उदकर- 
ऐसी जगह जम जाती है जहांसे उसे हृटाना कठिन होता है--यह 

यह सिट्ता भी जा रहा है, क्योंकि मशीनसे यह काम 


कहीं अच्छा हो सकता है। कुछ दिलोंमे सब तरहकी मशीनें घरोमें पहुंच 
है 
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जायंगी, जौर घर-घर चालक-शक्ति पहुंचा दी जानेपर छोग बिना हाथ- 
पांच हिलाये ही उनसे कास ले सकेंगे। 

हन मशीनोंके वनानेमे ख् भी थोढ़ा दी पढ़ता है । चे जो आज भी 
इतनी संहगी हैं इसका कारण यही है कि इनका इस्तेमाल भभी बढ़ा 
नहीं । भौर असल फारण तो यद्द है कि जो बढ़े भादमी ठाट-बाटसे रहना 
चाहते हैं भौर जिन्होंने जमीन, कच्चा माल, पक्का माऊ बनाने, येचने, पेटेंट 
कराने और उसपर छगनेवाके करोंके बारेमें सटे कर रखे हैं उन्होंनि 
छहर एक मशीनपर बहुत भारी कर छाद दिया है । 

पर घरेलू कामसे छुटकारा फेवछ छोटी-छोटी भमश्ञीनोसे नहीं होगा। 
कुटंव भब भलग-अलूग रहनेकी भचस्थासे ऊपर उठ रहे हैं, और जो काम 
वे अकेले करते थे उसे भब दूसरे परिवारोंके साथ मिरुकर करने छगे हैं । 

घास्तवर्मे भविष्यमें जूतोंपर श्रण् करनेकी एक मशीम, घतेन साफ 
करनेकी दूसरी मशीन, कपद़े धोनेकी तीसरी मशीन, इस तरह कई 
मशीनें हर घरमें न रखनी पर्देंगी । बल्कि यह होगा कि शहर या जिले 
भरके सारे मकानोंमें गरसी पहुंचानेवाला एक ही तापन्यंत्र गा दिया 
जायगा, जिससे हर कमरेमें गरमी पहुंच जाय और जाग जलछानेका 
झंझट न करना पड़े । अमेरिकाके कुछ शहरोंमें ऐसा हो भी गया है। 
नगरके मध्यभागम एक बढ़ासा भद्दा या ताप-गह बन जाता है भौर 
चह नहछोंके जरिये शहरके सारे घरों भौर कमरोंमें गरमी पहुँचा देता 
है। कमरेकी गरसी घटाने-बढ़ानेके छिए. जापको केवल टोंटी घुमा देनी 
पढ़ेगी । और भगर आपको किसी खास कमरेमें खूब तेज आगकी जरूरत 
हो तो केंद्रीय भंडारसे गरम करनेके लिए जो गैस मिझती है उसको जरा 
सकते हैं। जाग जलाने जौर घूम-सा्गों ( चिमनियों ) को साफ रखनेका 
भारी काम--जिसमें कितना समय छग जाता है, यह स्त्रियां ही जानती 
हें-.-अब खत्म होता जा रद है। 

दियों, छेंपों भौर गेस-बत्तियोंके दिन भी भष बीत गये। अब्र तो 
सारे शहरमें, अ्रकाश करनेके छिए एक घटन दवा देना हो काफी दोता 
है। बिजलछीकी रोशनीका सुख भाषकों मिलनेके किए धास्तवर्मे केवक 
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शक्तिकी मित-न्ययिता भौर ज्ञानकी भावश्यकता है| भमेरिकार्मे तो लोग 
खेसे संघ बनानेकी बात सोचने छगे हैं जिनसे घरेलू कास खत्म ही हो 
जाय | इस च्यवस्थामम घरोंके प्रत्येक समूहके लिए एक-एक विभाग बना 
देना होगा। एक गाढ़ी होगी, जो हर सकानपर जायगी भौर वहांसे 
पॉलिश करनेके जूते, साफ किये जानेवाले बर्तन, धुलाईके कपड़े, मरस्मत- 
की छोटी-मोटी चीजें भौर पाँछे जानेवाले दरी-कालीन के जायगी। दूसरे 
दिन सबेरे सारी चीर्मे साफ होकर भा जायंगी। कुछ ही घंटे बाद गरम 
चाय और दूध भापकी मेजपर पहुँच जायगा। अमेरिका और इंगलेंडर्मे 
वारहसे दो बजेतक ऊगभग चार करोड़ आदमी दोपहरका खाना खाते 
हैं। उसमें कुछ मिलाकर दस-वारह तरहकी ही चीजें होती हैं। पर उन्हें 
पकानेके लिए कम-से-कम्त 4० छाख सखतरियोंकों अलग-अरूय चूल्हा जलाना 
सौर अपना कई घंटेका वक्त लगा देना पड़ता है । 

एक भमैरिकन द्री ने हालमें ही लिखा था कि जहां केवर एक चूल्हा 
काफी हो सकता है वहां भाज पचास घूल्हे जलते हैं। आपकी इच्छा हो 
सो भाप अपने ही घर, भपनी ही मेज या चौकीपर, भपने बाल-बच्चोंके 
साथ भोजन कर सकते हैं; पर इतना जरूर सोच लें कि सिफ कुछ प्याले 
चाय और रोटी-तरकारी पकानेके लिए क्यों पचास स्लियां सुब॒हका अपना 
सारा समय नष्ट कर देँ। जब ये सब चीजे एक ही चूल्हेपर दो आदमी 
थका सकते हैं तब पचास चुल्हे क्यों जलाये जाय॑ ? आप भ्पनी पसंदकी 
चीजें खाइये और तरकारीमें जितना मिर्च-मसाछा चाहिए डाक लीजिए | 
पर रसोईघर एक और चूल्ह! भी एक ही रखिए। उसका पवंध जितना 
अच्छा भाप कर सकते हों, कीजिए । 

स्लीके कामका भी कुछ मूल्य क्यों नहीं समझा ज्ञाता ? प्रत्येक परि- 
चारके रसोई-संबंधी कासमें ग्रृहस्वामिनी और नौकरानियां अपना इतना 
समय छगानेको क्‍यों सजबूर की जाती हैं! इसोलिए कि जो छोग 
सनुष्य-जातिका उद्धार करना चाहते हैं उन्होंने अपने उस स्वप्में ख्री को 
शामिछ नहीं किया है। उन्होंने 'रसोईका प्रबंध' ख्रीपर ही छोड़ रक्खा है 
उसपर विचार करना वे अपनी 'मर्दानगीकी शान'के खिलाफ समझते हैं । 
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सख्रियोंक्रे लिए विद्याह्यों, अदालतों और व्यवस्थापिका सभाभोंक्े 
दरवाजे खुल जाना ही नारी-जातिका उद्धार नहीं है, क्‍योंकि 'झुक्तः श्री 
घर-गिरस्तीके काम सदा किसी दूसरी ख्लीपर डाल देगी। नारीकी सुक्तिका 
अर्थ है, उसको रसोईघर भौर धघुछाई-घरके पशु बना देनेवाले श्रमसे मुक्त 
करना । उसका भषर्थ है, शह-कार्यका ऐसा प्रबंध कर देना जिससे चादे तो 
बह अपने वश्चोका स्वयं पालन-पोषण करे, भौर सामाजिक जीवनमें योग: 
दैनेके लिए उसके पास यथेष्ट अवकाद्न भी बच रहे । 

ऐसा होगा भी । जैसा कि हम कह्द छुके हैं, प्रगति तो हो ही रही 
है। क्रेवछ हमें इस बातकों भच्छी तरह समझ्त लेना है कि स्वतंन्नता, 
समानता, एकता जादि सुंदर छाब्दोंकी मस्तीसे भरी हुईं क्रांति कभी 
सख्ती क्रांति धद्दी हो सकती, अगर वह घरोंकी शुरूमीको बनाये रक्‍्खेगी। 
फिर घृह्देकी गुरामीमें भंधी हुईं आधी मानवन्नातिकों प्रोष भाषी 
जातिके विरुद्ध विद्वोह्ठ करना पड़ेगा । 


५११३६ 
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हमने परंपरासे कुछ ऐसी घारणाएं बना ली हैं, भौर सब जगह 
सरकार, कानून-कायदे और मजिस्ट्रेट भादिके उपकारोंके पिषयमें 
मैसी मरुत शिक्षा पायी है कि हम यह विश्वास करने लगे हैं कि जिस 
दिन पुलिस रक्षा करना छोड़ देगी उसी दिन एक जादसी दूसरेको जंगली 
जानवरकी तरह चीर-फाद ढाढेगा, भर यदि क्रांतिके समय राजशक्ति 
उलट दी गयी तो घोर धव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। परंतु मलुष्योंके 
ऐसे हजारों समुदाय हैं जो स्वेच्छासे कानूनके किसी प्रकारके हस्तक्षेपके 
बिना संगठित हुए हैं। और थे जो फल प्राप्त करते हैं वे सरकारी संर- 
क्षणमें प्राप्त होनेवाले फर्लोंसे हजार गुना अच्छे होते हैं, पर हस उन्हें 
देखते हुए भी नहीं देखते । 
. आप किसी दैनिक ससाचारपन्नको खोलकर देखिए, उसके पन्ने 
आपको सरकारी काम-काज या राजनैतिक चालबाजियोंकी बातोंति ही भरे 
होंगे। उसे पढ़कर दूसरी दुनियाका कोई आदसी तो यही समझेगा कि 
“शैयर-बाबारके काम-काजके सिवाय यूरोपमें एक पत्ता भी किसी सालिकके 
हुक्सके बिना नहीं हिलता । उस पत्नमें भापकों उन संस्थार्भोके विषयमें 
कुछ भी न मिलेगा जो संघ्रियोंके आदेशके बिना भी उत्पन्न होती, बढ़ती 
और उन्नति करती हैं। सचमुच आपको एक अक्षर भी च सिलेगा ! 
ल््घी पत्र॒में 'विविध विषय' शीषक होता भी है तो इसीलिए कि उसमें 
(इससे संबंध रखनेवाली बातें रहती हैं। किसी पारिवारिक नाटक 
कक चर्चा भी इसीलिए होती है कि उससें छलिस पहुंच 
ह । ६ ४ 
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पैंतीस करोड़ यूरोप-चासी७ पुक दूसरेसे प्रेम या द्वेष करते हैं, कोई- 
न-कोई कांस करते हैं और अपनी कमाईपर जीवन निर्वाह करते हैं; पर 
साहित्य, नाटक या खेलको छोड़कर समराचारपत्रोंके लिए उनका अस्तित्व 
ही नहीं होता, जबतक कि सरकार उनके जीवनमें किसी-न-क्िसी 
रूपमें हस्तक्षेप नहीं करती | यददी हाल इतिहाासका भी है । किसी राजा 
या पाल्मेंटके जीवनकी छोटी-ले-छोटी तफसीलें हम जानते हैं। राजनी- 
तिज्ञोंने जो अच्छी और बुरी वक्तताएं दी हैं वे सभी सुरक्षित हैं। एक 
पुराने पाल्सेंट-सदस्यके शब्दोंमें वे ऐसी चक्तताएं हैं जिनका किसी 
भी सदस्यके समतपर कभी कुछ प्रभाव नहीं हुआ ।” राजाओंकी यात्राएं, 
शजनीतिज्ञॉके भच्छा-चुरा मिजाज, उनका हंसी-मजाक और सानिर्शे 
सब कुछ भावी पीढ़ियोंके छिए लिखकर रख दिया गया है। पर यदि 
हम मध्य-युगके किसी नगरका नकशा बनाना चाहें, हांस नगरो''के बीच 
होनेचाले विशाल व्यापारकी ज्यवस्थाकों समझना चाहेँ, या यह जानना 
चाहें कि रूमां नगर अपने घढ़े गिरजाघरको किस प्रकार वना पाया, तो 
हसें अत्यंत कठिनाई होगी । यदि कोई विद्वान इन प्रडइनोंके अध्ययनपर 
अपना जीवन छगाये तो उसके अंथ गुमनामीमें दी पड़े रह जाते हैं, और 
पा्मेंटोंके इतिदास, जो समाजके जीवनके एक ही पक्षकों अपना विषय 
बनानेके कारण एकांगी होते हैं, बढ़ते जाते हैं। उनका प्रचार किया जाता 
है, थे स्कूलोर्मे पढ़ाये जाते हैं । 
इस प्रकार हमें उस विश्ञाल कार्यकी कल्पनातक नहीं हो पाती जो' 
स्वेच्छासे काम करनेवालॉके संघों द्वारा रोज हो रहा है भौर जो हमारी 
शताब्दीका मुख्य कार्य है । 
हम इनमें से कुछ सुख्य-सुख्यके उदाहरण यहां देंगे, भौर दिखायेंगे' 
कि जब सलुष्योके स्वार्थ बिलकुल परस्पर-विरोधी नहीं होते तब वे किस 


#पुस्तकके आंकडे उसके रचना-काल या उससे थोड़ा पहलेके हैं, वर्तमान 
समयके नहीं । 
नैमध्ययुगके स्वाधीन जर्मन नगर। इनका व्यापारिक संघ बढ़ा प्रभावशाली था 
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जरह मिल-जुलकर काम करते हैं और बढ़े-बढ़े पेचीदा ढंगके सम्मिलित 
कार्य कर डालते हैं। 

वर्तमान समाजका भाधार व्यक्तिगत संपत्ति, या यों कहिएु कि छुद 
और संकुचित एवम, मु्खतापूर्ण व्यक्तिवाद है। ऐसे समाजमें इस 
प्रकारके उदाहरण थोड़े ही हो सकते हैं । परस्परके समझौते सदा पूर्ण 
स्वेच्छासे ही नहीं; होते भौर उनका उद्देश्य यदि भति घूणित नहीं तो 
प्रायः छुद्र तो होता ही है। 

हमें ऐसे उदाहरण नहीं देना है जिनपर छोग भांख झूंदकर चल 
सके, भौर वे आजके समाजममं मिल भी नहीं सकते। हमें त्तो यह 
दिखाना है कि यद्यपि सत्तावादी व्यक्तिवाद हमारा ग्रल्म धोंट रह है, 
फिर भी समष्टिरूपसे हमारे जीवनका एक बहुत बढ़ा भाग ऐसा है 
जिसमें हम आपसी समझौतेसे ही व्यवहार करते हैं, और इस कारण 
राज्यके बिना काम चलाना जितना कठिन समझा जाता है वह उतना 
कठिन नहीं है बह्कि. बहुत सरल है। 

हम अपने सतके समथथन्मे पहले रेलवेका उल्लेख कर चुके हैं, अब 
फिर उसी विषयपर कुछ और कहते हैं! 

यूरोपमें रेलवे . छाइनोंका संगठन १,७५,००० मीलसे भी अधिक 
लंबा है! रेल्चेके इस जालपर कोई भी व्यक्ति उत्तरसे दक्षिण, पू्वसे 
पश्चिम, साड़िडसे पीट्सबर्ग भौर कैलेसे कुस्तुनतुनियातक, बिना विलंब 
के और ( यदि एक्सश्रेस गाद़ीसे जाय तो ) बिना डिव्बा बदले भी यात्रा 
कर सकता है। इससे भी अधिक विस्मयकी बात यह है कि किसी स्टेशन 
से भेजा हुआ पासंछ, केवछ उसपर पानेवालेका नाम-पता भर लिख देनेसे, 
तुर्की या सध्य-एशियाके किसी भी स्थानमें पानेवालेको मिल ज्ञायगा | 

यही काम दो तरहसे हो सकता था। कोई जेपोलियन था बिसमाक॑ 
था और कोई सत्ताघारी यूरोपको विजय करके पेरिस, बरलिन-था 
रोमसे रेल-छाइनका एक नकशा बनाता और रेलंगाड़ियोंके आमने-जानेके 
समयका नियंत्रण करता। रूसके जार निकोलस ग्रथमने अपनी शक्तिते 
यही. काम .करनेका स्वप्त देखा था।। जब उसको मास्को और पीठसे- 
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बर्गके धीच बननेवाली रेलके कच्चे भकशे दिखाये गये तो उसने एक रूलर 
उठाया और रूसके नकशेपर एक सीधी ऊछकीर॑खींचकर कहा-- पका 
नकशा यह है।” तदनुसार रेल-छाइन बिछकुछ सीधी बनायी गयी, 
जिसमें गहरे-गहरे नाछे और खट्ट पाटने पढ़े, ऊंचे-ऊंचे पुक घनाने पढ़े, 
और अंतर्मे फी मीऊ १,२०,००० से छेकर १,५०,००० पौंडतक खरे 
उठाकर वह काम छोड़ देना पढ़ा । 

यह तो एक रास्ता था । पर प्रसन्नताकी यात है कि यह कास दूसरे 
तरीकेसे किया गया । छोटी-छोटी रेल-लाइनें बर्नीं, वे सब एक-दूसरेसे 
जोढ़ दी गयीं, और इन रेलवे छाइनोंकी मालिक सैकद़ों विभिन्न क्रंप- 
नियोंते धीरे-धीरे आपसमें गाढ़ियोंके भाने-जानेके समय और एक-दूसरे 
की छाइनपरसे सब देशोंकी गाद़ियोंकों गुजरने देनेके बारेमें समझौते 
कर लिये। 

थह काम आपसी समझौतेले हुआ, आपसमें पतन्न और प्रस्ताव भेजने 
से हुआ औौर ऐसे सम्मेलनोंके द्वारा हुआ जिसमें प्रतिनिधिगण कुछ 
विशेष वातोंपर, जो पहलेसे ही तै कर दी गयी थीं, बहस और समझौता 
करनेके छिए गये थे, कानून धनाने नहीं गये थे। सम्मेलन समाप्त 
होनेपर प्रतिनिधि चहांसे अपनी-अपनी कम्पनियोंके लिए कोई कानून ले 
कर नहीं चापस गये, बल्कि आपसी सुभाहिदेका एक मस्विदा छेकर॑ गये, 
जिसको मंजूर या नासंजूर करना उनकी सर्जीपर था । 

इस रास्तेसें कठिनाइयाँ अवश्य आयीं। बहुतसे ऐसे हठी भादमी 
भी थे जिन्हें समझाना कठिन था। पर सबका स्वार्थ एक इोनेसे अंतर्मे 
उन्हें समझौता करना ही पड़ा । दुराप्रद्दियोंको दुवानेके लिए फौज नहीं 
बुकानी पड़ी । 

परस्पर-संबद्ध रेलोंका यह विशाल जाल, उससे होनेवाछा जबदं॑स्त 
च्यापार और, आवागमन निस्संदेह उन्नीसवीं सदीकी सबसे बड़ी विशेषता 
है। और यह सव आपसी समझोतेका ही फल है। इसी बातकों अस्सी वर्ष 
पहले कोई भविष्यद्चक्ता कह देता तो हमारे पुरखे उसे मूर्ख या पायल 
शताते । उन्होंने कह होता-“'सिकड़ों कम्पनियोंके हिस्सेदारोंकों तुम इस 
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“आतपर कभी राजी नहीं कर सकते । यह तो केवल स्वप्न है, या नानीकी 
कहानी है। एक केंद्रीय सरकोर और उसका 'फौछादी' अ्षघिनायक ही 
अपने नादिरशाही हुक्‍्मसे ऐसा करा सकता है ।” 
इस संगठसमें सबसे सजेदार बात यह है कि यूरोपभरकी रेलॉकी 
कोई 'वेंद्रीय सरकार! नहीं है | कुछ भी तो नहीं--कोई रेलवे-संत्री नहीं, 
कोई 'डिक्टेटर! या अधिनायक नहीं, महाद्वीप भरकी कोई पालमेंट नहीं, 
झुक संचारून समितितक तो नहीं! सब कुछ भापसके समझौतेसे 
ही हो रहा है। 
राज-शक्तिमें विश्वास रखनेवाले कोग कहते हैं. कि “एक केंद्रीय 

'सरकारके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, चाहे हमें सढ़कपर 
आवागमनका नियंत्रण ही क्यों न करना हो ।” पर हस उनसे पूछते हैं--- 
“थूरोपकी रेल बिना सरकारोंके कैसे काम चला लेती हैं ? वे किस प्रकार 
लाखों सुसाफिर और साल-असवाबके पहाड़ महाद्वीपके आर-पार छे 
जाया करती हैं ? रेलू-लाइनोंकी सालिक-कंपनियां जब आपसर्स सम- 
झौौता कर सकी तो इन्हीं रेलॉपर कठ्जा करनेवाले रेलवे मजदूर भी 
उसी तरह समझौता क्‍यों न कर सकेंगे ? यदि पीट्संबर्ग-वारसर कम्पनी 
जौर पेरिस-बेलफोर्ट कंपनी आपसमें सिलकर कास कर सकती हैं औौर 
डन्‍्हें अपने सिरपर किसी 'शासिल कर्सांडराका फालतू बोझ छादनेकी 
जरूरत नहीं होती, तो स्वतंत्र श्रमिकोंके सझ्लुदायोंसे बने हुए समाजमें 
ऊइरसें सरकारकी आवश्यकता क्यों होगी ?” 


ब्‌ 


हस उदाहरणोसे इस बातको सिद्धू करनेको कोशिश करते हैं कि 
जज भी, जब समाजका सँयठन समष्टि-रूपसे अन्यायमूलूक है, यदि 
छोसोंके स्वार्थ बिलूकुछ ही परस्पर-विरोधी नहीं होते दो वे राज्यके 
हस्तक्षेपके बिना ही आपसे समझोता कर छेते हैं। पर ऐसा करते 
हुए हम उन भआपत्तियोंकी उपेक्षा नहीं करते जो इसके विरूद्ध उपस्थित 
की जा सकती हैं। 
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ऐसे सब उदाहरणोंमें दोष-पक्ष भी रद्दता दी है, क्योंकि ऐसा तो 
एक भी संगठन बता सकना असंभव है जिसमें सबल द्वारा निबंछका, 
धनिक द्वारा निर्धनका शोपण न होता हो। इसी कारण राज्यवादी अपनी 
यह दलील दुदराये बिना न रहेंगे कि “देख लिया आपने, इस शोपणका 
भ्षंत करनेके लिए राज्यका हस्तक्षेप कितना आवद्यक दे ?” 

पर वे इतिहासकी शिक्षाकों भूल जाते हैं। थे यह नहीं बतछाते कि 
'सचेहारा” या जकिंचनवर्गकी सृष्टि कर और उसे शोपकोंके हाथ सौपकर 
राज्यने चर्तमान अवस्था उत्पन्न करनेमें खुद कितना भाग लिया है। 
उन्हें इस वातको साबित करनेकी याद नहीं रहती कि शोपणके मूल 
कारंण--निजी पूँजी भौर कंगालीके, जिनका दो-तिहाई खुद राज्यका 
पैदा किया हुआ है, मौजूद रइते हुए भी शोपण बंद हो सकता है। 

जब हम रेलवे कंपनियोंके भापसके सेल का जिक्र करते हैं तो हसे 
सध्यसवर्गकी सरकारके भक्तोंसे यह जवाब पानेके लिए तैयार रहते हैं कि 
“तुस नहीं देखते कि रेछवे कंपनियां अपने नोकरों और म्लुसाफिरोंके साथ 
कितना छुरा वर्ताव करती हैं ? और इसका एकमात्र उपाय यही है कि 
श्रमिकों और जनताकी रक्षाके लिए राज्य हस्तक्षेप करे 7” 

पर हमने तो इस बात्तकों यार-वार कहा और छुहराया है कि जब 
तक पंजीपदि हैं तबतक दाक्तिका दुरुपयोग होता ही रहेगा । जिस राज्यके 
विषय कहा जाता है कि' वह भागे चलकर हसारा भड़ा उपकार करेगा 
उसीने तो डन कंपनियोंकों हमारे ऊपर वह इजारा और थे विशेषाधिकार 
दिये थे जो आज उन्हें प्राप्त हैं ? क्या राज्यने इन्हीं रेलोंको ठेके कौर गारं- 
टियाँ नहीं दीं ? क्या उसने हडताल करनेवाले रेलवे मजदूरोंकों दवानेके 
लिए अपने सिपाही नहीं भेजे ? पहली आजसाइशोंमें तो उसने रेलवेके 
पूँजीपतियोंके विशेषाधिकारोंको इतना यढ़ा दिया था कि अखबारोंकों 
रेलवे हुघंटनाओंके समाचार छापनेतककी मनाही करदी, जिसमें 
डसके हिस्सोंके दाम, जिसकी गारंटी राज्यने दे रखी है, कम न हों 
जाय॑ । जिस एकाथिकारसे रेलवे कंपनियोंके कुछ संचालक अपने समयके 
बादशाह बने हुए हैं चह क्या राज्यके जजुमहसे ही नहीं मिला है ? * ' 
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इसलिए अगर हम मिसाऊके तौरपर रेलवे फंपनियोंके अप्रत्यक्ष 
समझौतेका जिक्र करते हैं तो यह न समझ लेना चाहिए कि यह जाविक 
प्रबंध या औद्योगिक संगठनका सी आदर्श है। वह तो यह दिखानेके- 
लिए है कि दूसरोंकों मूंडकर अपने हिस्सोंका मुनाफा बढ़ानेका ही उद्देइय 
रखनेवाले पूंजीपति जब बढ़ी सफलताके साथ और विना कोई अंतर्राष्ट्रीय 
सहकसा कायस किये रेलॉका उपयोग कर सकते हैं, तो श्रमिकोके 
संघ भी उतनी ही या उससे अधिक भच्छी तरह, यूरोप भरकी रेल 
के लिए किसी मंत्रिसंडऊकी नियुक्ति हुए बिना, उत्तका संचालन 
कर सकेंगे। ४ 

एक आपत्ति और भी उपस्थित की जाती है, भौर सरसरी निगाहें 
चह कुछ ज्यादा वजनदार भी लगती है। कहा जा सकता है कि जिस 
समझौतेका हम जिक्र करते हैं वह सोलहो जाने स्वेच्छासे नहीं हुआ 
है, छोटी कंपनियोंकों बढ़ी कंपनियोंका बनाया हुआ कानून सानना 
पढ़ता है। मिसालके तौरपर यह कहा जा सकता है कि राज्यसे सहायता 
पानेवाली एक सारूदार जमंन कंपनी अपने सुसाफिरोंको, जो बरलिमसे 
बाल जाना चाहते हैं, लाइपत्सिगके रास्ते न जाने देकर, कोलोन 
और ऋऋकफोर्टके मार्गसे जानेको राव्यार करती है। या यह कहा 
जा सकता है कि यह कंपनी अपने प्रभावशाली हिस्सेदारोंके काम 
भौर छोदी कंपनियोंका सर्चनाश करनेके छिएः समाऊकों एक सो तीस 
'मीलका व्यर्थ चक्कर दिलाती है। संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका)में बहांके धन- 
कुबेरोंकी जेबें भरनेके लिए बहुधा सुसाफिरों और सालको बहुत ही लंबे: 
चक्कर देकर ज्ञाना पड़ता है । 

. हसारा उत्तर यहां भी वही है--जबत्तक व्यक्तिगत पूंजी रहेगी 
तबतक बढ़ी पूँज्ी छोटी पूँजीका दुऊन करती ही रहेगी। पर दरून 
केवल पूंजीसे ही पेदा नहीं होता। जो सहायता राज्यसे उनको मिलती 
है, जो इजारे राज्यने उनके हकमें कायम कर दिये हैं, उनके कारण भी 
बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियोपर अन्याय करती हैं। 

आजसे बहुत पहले इंगलेंड और फ्रांसके. समाजवादी यह दिखाः 
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चुके हैं कि इंगलेंढके कानूनोंने छोटेल्छोटे घंघोंका नादा करने, 
किसानोंको कंगाल वना देने, और हजारों आदमियोंको, जो चाहे जितनी 
कम सजदूरीपर काम करनेकों मजबूर थे, धनी व्यवसायियोंके हा्थोर्मे 
सौंप देनेके लिए भपनी शक्तिभर कुछ उठा नहीं रखा । रेलवेके कामूनने 
भी यही किया। सैनिक उपयोगकी छाइने, राज्यसे सहायता पानेवाली छाइनें, 
अँत्तराष्ट्रीय डाकका इजारा रखनेवाली कंपनियां, इत्यादि सब बातें 
इसीलिए की गयीं कि बड़े-बड़े महाजनोंके स्वार्थोकी सिद्धि हो। जब सारे 
यूरोपीय राज्योंको कर्ज देनेवाला कोई धन-कुबेर किसी रेल-छाइनमें पूंजी 
“छगता है. तो उन राज्योके मंत्नी, जो उसके 'चफादार प्रजाजन' होते 
हैं, चही कास करेंगे जिससे उसकी कप्ताईमें बढ़ती” हो । 
जिस संयुक्तराष्टको सत्तावादी छोय भावश लोकतंत्र राज्य बताते हैं 
उसी रेलॉंकी हर वादर्मे अत्यंत घृणित धोलेबाजी घुसी हुई है। भगर 
किसी एक कंपनीका किराया दूसरी कंपनीसे सस्ता है, जिससे दूसरी 
कंपनी झुकाबिलेमें टिक नहीं सकती, तो भायः इसका कारण यही है 
कि राज्यने उस कंपनीको जमीन मुफ्त दे दी है। हालमें भमेरिकाके गेहूं 
"के च्यापारके संबंधर्मे कुछ कागजात प्रकाशित हुए थे। उनसे पूरी 
तरह प्रकट होता है कि सबछ हारा निर्बंछका छ्योपण होनेमें राज्यका 
कितना हाथ था। यहाँ भी यही देखनेमें आता है कि राज्यकी सहायताले 
संचित पूंजीकी शक्ति, दसग्रगी और सौगुनी हो गयी । फलूतः जब हम 
देखते हैं कि रेलवे कंपनियोके संघ ( 58ए7008(68 ), जो भापसी सम- 
आौतेके परिणाम हैं, बड़ी कंपनियोंके सुकाबिछेमें अपनी छोटी कंपनियोंकी 
रक्षा करनेमें सफल हुए हैं, तब हमें आपसी समझौतेकी सहज शक्तिका 
पता रूगता है। इसके द्वारा वो राज्यकी रृपापात्र सवंशक्तिमती पूंजीका 
न्‍भी सुकाबिछा किया जा सकता है । 
यह एक सच्ची बाद है कि बड़ी कंपनियोंकी भोर राज्यका पक्षपातके 
होते हुए भी छोटी कंपनियां जीवित हैं। ऋतस यच्पि केद्रीकरणकां देश 
है फिर भी वहाँ हमें पांच या छः बड़ी कंपनियां ही दिखाई देती हैं। पर 
ऑओटबिटेनमें वे एकसो दूससे भी सधिक हैं। हनका आपसका मेक काफी 
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अच्छा है जौर मार-सुप्ताफिरको जल्दी पहुंचा देनेका प्रबंध भी फ्रेंच भर 
जर्मन कंपनियंसि निम्वयपूर्वक अच्छा है। 

फिर सवारू यह नहीं है। बढ़ी पूँणी तो राज्यका अलुप्रह पाकर 
सदा छोटी पंजीको कुचछ सकती है, यदि ऐसा करना राज्यके लिए: 
छाभदायक हो। पर हमारे लिए तो महत्वकी वात यह है कि जो समझौता 
यूरोपकी रेल-छाइनोंकी मालिक सैकढ़ों कंपनियोके बीच हुआ घह 
विविध संस्थाओंके लिए कानून बनानेवाली किसी केंद्रीय सरकारके 
हस्तक्षेपके बिना ही हुला। वह समझौता उन सस्मेलनोके जरिये 
कायम रहा जिनमें विभिन्न रेलवे कंपनियोंके प्रतिनिधि अपनी-अपनी 
कंपनियोंके लिए कानूच नहीं किंतु प्रस्ताव तैयार कर॑नेके लिए भाते हैं 
भर उन तनवीजोंपर बहस करके अपनी-अपनी कंपनी पेश करते हैं ।' 
यह तो एक नया सिद्धांत है जो सब प्रकारके राज्य-विषयक सिद्धांतों-- 
एकतंत्र-शासन या पजातंत्र-शासन, निरंकुश शासन या प्रतिनिधि-शासन-- 
से बिककुल भिन्न है। यह एक नयी रीति है जो यूरोपकी परंपरामें चुपके- 
से घुस भायी पर भव वहां जम गयी है। 


रे 


राज्य-सत्ताके प्रेसी समाजवादियोंने भी बहुधा अपने लेखों पूछा 
>-“क्यों जी, फिर आपके भावी ससाजमे नहरोंसे होनेवाली आसद-रफ़्त 
का नियंत्रण कौन करेगा ? अगर आपके किसी भराजक साम्यवादी 'कास- 
रेढके मनमें यह बात आयी कि वह नहरके बीचसें श्रपना बजरा खड़ा 
. कर दे और हजारों नावोंका आना-जाना रोक दे, तो उसे भ्कलके रास्ते- 
पर कौन छायेगा ९” 
हसें यह कल्पना कुछ उटपर्ांगसी मालूम होती है। फिर भी यह शंका 
उठ सकती है कि “यदि कोई एक आास-पंचायत, स्युनिसिपलिटो या 
इनका संघ अपने बजरोंको दूसरेसे पहले छे जाना चाहे, तो वह अपने पत्थर- 
लद़े बजरोंसे ही नहरको रोक रखेगा भौर दूसरे आस या नगरके लिए 
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आवदयक गेहूंको रास्ता न सिलेया। उस अवस्थामें सरकार के सिवा 
अगसनागसनका नियंत्रण और कौन करेगा ?” 

पर॑तु चास्तविक जीवनके अनुभवने दिखा दिया है कि और बातों 
की तरह यहां भी सरकारकी भावश्यकता नहीं हे । स्वेच्छासे किया हुआ 
समझौता और संगठन उस अनीतिम्य और खर्चीली व्यवस्था ( राज्य ) 
की जगह काम करेगा भौर उससे अच्छा कास करेगा । 

इा्लैंडके लिए नहरें बड़ी जरूरी चीज हैं। वे उसकी सदके हैं। जो 
कुछ मार-असवाब हमारी सद॒कों भौर रेलॉसे जाता जाता है वह हार्लेदर्मे 
महरोंसे नावॉपर जाता है। चहां आपको अपनी मावें दूसरॉसे पहले 
निकालनेके लिए छद़नेका कारण मिल सकता है। वहां गमनागमनके 
(नियंत्रणके किए सरकार सचमुच दुखल दे सकती है | 

फिर भी ऐसा होता नहीं । बहुत जमाना पहले हार्लेड-वासियोंने इस 
बातको भ्धिक व्यावहारिक ढंगसे तै कर लिया । उन्होंने नाववालॉके संघ 
चना लिये | ये स्वेच्छासे बने हुए संघ थे और नाव चलानेकी आवश्यकता 
से ही बने थे। नावचालॉके रजिस्टरमें जिस क्रमसे नाम लिखे गये उसी 
अऋमसे नावंकिा गुजरनेका हक होता था । वे अपनी-अपनी बारीसे एकके 
खाद एक जाती थीं। संघसे निकाऊर दिये जानेके दंडले डरकर कोई 
दूसरोसे पहले अपनी नाव लेजानेकी कोशिश न करता था। निश्चित 
पददिनले अधिक घाटपर कोई ठहर न सकता था । किसी नाव-मालिककों उतने 
समयमें के जानेके लिए कोई माल न मिलता तो उसे अपनी खाली ही 
नाव लेकर नये आनेवारके लिए जगह खाली कर देनी पद्धत्ती । इस 
श्रकार रास्ता रुक जानेकी कठिनाई दूर हो ययी, यद्यपि नार्वोके-मालिकोंकी 
अतिस्पधों बनी रही । यह प्रतियोगिता न होती तो उनका समझौता 
भौर भी मिन्नतापूर्ण होता । ;' 

» कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जह्ाज-मालिकोंका उस संघर्मे शामिल 
होना या न होना उनकी इच्छापर था। पर उनमेंसे अधिकांशने उसमें 
सम्मिलित होना ही पसंद्र किया। इसके भ्षतिरिक्त इन संघोंसि इतने 
अधिक छाम थे कि ये राइन, वेज़र, भौर भोडर नदियोंपर भौर बर्लिन 
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तक फेल गये थे । ये नाववाले इस इंतज़ारसें यैठे नहीं रहे कि कोई विस- 
मार्क भाये, हालेंडको जीतकर जसनीमें मिलाले, भौर यह अपनी व्यवस्था 
से सुप्रीम हैंड कॉसिलर आऑँव दि जेनेरल स्टेट्स केनाल नेविगेशन! 

( राजकीय नहरोंका प्रधान अधिकारी ) नामक किसी पदाधिकारीको 
नियुक्त करे, जिसकी आस्तीनोपर उतनी ही सुनहरी धारियां हों जितनी 
लंबी उसकी उपाधि हो। उन संघोंने एक अंतरांट्रीय समझौता कर लेना 
पसंद किया। इसके सिवाय जिन जहाज-मालिकोके जदाज जमनी भोर 
स्केंडिनेविया तथा रुसके वीच घलते थे वे भी वाल्टिक सागरके गमना- 
गसनको व्यवस्थित करने और ज्द्दाजोंके पारस्परिक च्यवहारमें कुछ 
अधिक सामंजस्थ पैदा करनेकी गरजसे इन्हींके संघोंमें सम्मिलित हो 
गये। ये संघ स्वेच्छासे बने और इनमें सम्मिलित होनेवाले जेपनी 
मर्जलि ही शामिरू हुए हैं। सरकारोंसे इनकी कुछ सी समानता 
नहीं है । 

.. फिर भी बहुत संभव है कि यहां भी बढ़ी पंजी छोशे पंजीको 
दवाती हो। संभव है इस संघर्मे भी एकाधिपत्यकी प्रवृत्ति सौजूद हो, 
खासकर उस अवस्था जब उसे राज्यकी भोरसे खासा संरक्षण मिलता 
हो। राज्यने तो यहां भी भपनी टांग भढ़ाही दी । हमें यह व भूलना चाहिए 
कि ये. संघ ऐसे लछोगोंके प्रतिनिधि हैं जिन्हें भपने व्यक्तिगत स्वार्थकी 
है| रक्षा करनी होती हैं; यदि उत्पत्ति, उपभोग और विनिमयका समसाजी- 
करण हो जानेसे ये जहाज-मालिक समाजवादी प्रादेशिक सरकारोंके किसी 
संँधसे, या अपनी भाववयकताभोंकी पूर्तिके लिए अन्य वीसियों संस्थाओं 
से संबद्ध होते, तो अवस्था दूसरी ही होती । जहाज-सालिकोंका संघ 
समुद्षपर शक्तिशाली होते हुए भी स्थलपर कमजोर. होगा, भौर रेलों 
कारखानों और दूसरे संघोंके साथ समझौता करनेके लिए उसे अपने दावे 
धट देने होंगे । ! 

जो हो, भविष्यमें क्या होगा, इसपर बहस ने करके हम एक 


भर स्वेच्छासे बनी संस्थाका जिक हैं जो सरकारके बिना 
शलती है । 


३ 
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जब जहाओं और नावोकी च्चा चल रही है तो हम एक ऐसी, 
संस्थाका वर्णन क्‍यों न कर दें जो उच्नीसवीं सदीकी उत्कृष्टतम संस्थाओंमे 
है और जिसपर हम सचमुच यव॑ कर सकते हैं। घह है *इंगलिश, 
छाइफ-बोट एसोसिएशन ।? 

यह तो सबको सारूस है कि हर साक एक हजारसे भी अधिक 
जहाज इंगलेंडके समुद्र-्तटपर नष्ट होते हैं। शहरे समुद्र्में तो अच्छे 
जहाजके लिए तूफानकां भय कम ही होता है, किनारेके पास ही खतरा 
अधिक रहता है। कभी छुब्घ सस॒द्र जहाजके पिछले भागको तोड़ देता, 
है; कमी अचानक हवाका तेज झोंका आ जत्ता है भौर जहाजके मस्तूछ, 
और बादबान उड़ा के जाता है; कहीं पेसी प्रखर जरू-धारा होती है 
लिनमें जहाज वे-कावू हो जाता है; कहीं पानीमें चद्दानोंका सिलसिला 
या रेता होता है, जिसपर जहाज फंस जाता है। 

आचीन कालमें भी समुद्र-तदके रहदनेवाले इसलिए भाग जाया 
करते थे कि उसे देख जहाज वह आ जाय॑ और पानीके अंदरकी घटद्दानों 
पर चढ़ जाय, और फिर चे उन्‍हें छूट़ले । पर उस समय भी थे नाविकोंकी 
जान घचानेका सदा पभयत्न करते थे । थे किसी जहाजको मुसीबत पड़ा 
देखते तो तुरत अपनी नावे ढाल देते और भम्न-पोतकी नाविकोंकी 
सहायताके लिए पहुँच जाते थे। अकसर खुद उन्हें भी जलू-समाधि 
मिल जाती थी। ससमुद्ध-तटकी हर एक कुटियाकी चीरताकी कहानियाँ 
हैं, जिनमें पुरुषों और सियोंने निपद्मस्त मछाहोंकी जान बचानेमें 
अपनी जान जोखिममें डाली थी। 

निस्‍्संदेह राज्य और विज्ञानवेत्ताओनि जहाजी दुर्घटताओंकी संख्या 
घटानेमें थोड़ी-वहुत सहायता पहुंचायी है। सिग्नछों, दीप-स्तंभों नक्झों 
और वायुभंडऊ तथा सौसिस संबंधी सूचनाओंने उन्हें बहुत कम कर 
दिया है। फिर भी हरसाल हजारों जहाजों और कई हजार आदमियों की 
थलि तो चदादी जाती है। 

इस' कार्यके लिए कुछ सत्पुरुष भागे बढ़े । वे खुद अच्छे 
नाविक और जहाजरान ये | इसछिए उन्होंने ऐसी रक्ष-नौका 
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( लाइफ बोट ) का आविष्कार किया जो व॒फ़ानम सी न हूटे, न उलदे । थे 
अपने कार्यमें जनताकी दिलचस्पी बदाने और वैसी नौकाएँ बनाने तथा 
उन्हें तठपर जहां आवश्यक हो चह्ां रखनेके लिए धरनं-संभद करनेके 
कामसें लूग गये । 

चे छोय चरमपंथी राजनीतिज्ञ तो थे नहीं जो सरकारका मुंह ताकते। 
उन्होंने सोचा कि इस उद्योगकी सफलताक़े लिए स्थानीय नाविकोके सह- 
योग, उत्साह, खास कर उनके स्थानिक ज्ञान और आत्मत्याग-भावकी 
जावश्यकता है। उन्होंने यह भी सोचा कि ज्ञो छोग संकटकी सूचना 
मिलते ही रातमें अपनी नाव छ्ुब्ध समुद्र्मे ढाल देंगे, अंधकार या ऊंची 
लहर देखकर हिचकेंगे नहीं, और विपद्प्रस्त जहाजतक पहुंचनेके लिए 
पांच, छ या दस घंटेतक भी प्रयास करते रहेंगे--जो दूसरोकी जान 
बचानेके लिए अपनी जान खतरेमें डालनेकों तैयार होंगे--ऐसे आदसियों 
को आप्त करनेके लिए एकता और भात्मत्यागकी भावना होनी च्राहिए, जो 
दिखाऊ वातोसे खरीदी नहीं जा सकती । इसलिए रक्षा-नौकामोंका यह 
आंदोलन पुर्णतः स्वेच्छाप्रसूत था, और चैयक्तिक प्रेरणा तथा समझ्ौतेसे ही 
उत्पन्न हुआ था। समुद्रके किनारे सैकड़ों स्थानीय संघ वन गये। संघको 
नींव डालनेवालोमें इतनी समझ थी कि ये मालिक बनकर नहीं रहे। 
उन्हें विश्वास था कि मछुओोकी कुरियोसें भी समझदारी मिरू सकती 
है। जब कभी कोई धनिक किसी गांवके किनारे रक्षा-नौकाका स्टेशन 
चनानेके छिए १००० पौंड भेज देता था और वह स्वीकार कर लिया 
जाता था, तो दाता स्थान पसंद करनेका काम स्थानीय मछुओं भोर 
नाविकॉपर ही छोड़ देता था । 

नयी नावोंके नमूने जलसेना-विभागमें पेश नहीं किय्रे गये। राइफ- 
बोद एसोसिएशनकी एक रिपोर्ट्स रिखा है--“चंकि रक्षानवौका चलाने 
वालोंकी अपनी नावपर पूरा भरोसा होना आवश्यक है, इसलिए कमेटी 
इस बातका खास तौरसे ध्यान रक्सेगी कि नौकाएं उन्हें चलानेवालॉकी 
प्रकाशित इच्छाके अनुसार ही बनें और उनके बताये हुए साधनोंसे 
युक्त हों ।” इसका फल यह है कि हर- साल उनमें नये-नये सुधार होते 
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रहते हैं। कमेटियां और स्थानीय संघ वनाकर स्वयंसेवक ही सब काम 
चलाते हैं। सारा काम भापसके सहयोग और समझौतेसे होता है । 
यह है भराजकोंक्ी कार्यावली | इसके सिवाय करदाताओंसे वे पुक कौड़ी 
नहीं मांगते, पर सालमें ४०,००० पौंडतक उन्हें चंदेसे मिल जाता है। 

यदि पूछा जाय कि काम' कितना हुआ तो उसका जवाब यह है-- 
सन्‌ ५८९१ में एसोसिएशनके पास २९३ रक्षा-तौकाएं थीं। उस वर्ष 
उसने डूबे हुए जहाजोंके ६०१ नाविकों और ३३ छोटे-बढ़े जहाजोंको 
वबचाया। जबसे संस्थाका जन्म हुआ तबसे उसने ३२,६७३ भादमियोंकी 
जान बचायी है। 

१८८६रमें तीन रक्षा-नौकाएं भौर उनमें सवार भादसी समुद्ें ढूब 
गये । तब सैकद़ों नये स्वयंसेवकोंने अपने-अपने नाम लिखाये और भपने 
स्थानीय संघ बना लिये। उस समयके जांदोलनका फल यह हुभा 
कि बीस नयी रक्षा-नौकाएं वन गयीं। इस बीच हमें यह भी जान छेना 
चाहिए कि यह पुसोसिएशन हर साऊ सछुओं और नाविकोंको भच्छे- 
अच्छे बैरोमीटर ( वायुभार-सूचचक यंत्र ) बाजारसे तिहाई मुल्यपर भेजता 
है। यद्द वायुमंडल-विज्ञानका प्रचार करता है और चैज्ञानिकोके बताये 
हुए मौसिमके आकस्मिक परिवतनोंकी पूर्व-सू्चना छोगों को देता है । 

हम फिर बता देते हैं कि कोई छाट-पादरी इन सैकदों कमेटियों 
भौर स्थानीय संघोंको बनाने नहीं गया था। उनमें केवल स्वर्य सेवक, 
रक्षा-नौकाए चलानेवाले और इस कारयमें रुचि रखनेवाले छोग ही हैं । 
केंद्रीय कमेटी केवल पत्न-ब्यवहारका केंद्र है; वद्द किसी बातमें दुखछ 
नहीं देती । 

यह सच है कि जब किसी जिलेमें शिक्षा या स्थानीय कर लगानेके 
किसी भ्द्ननपर चोट लिये जाते हैं तो वह्ठांकी इंग्लिश छाहफ बोट 
एसोसिएशनकी कमेटियां, अपनी उस हैसियतसे, उन विदादोंमें कोई 
भाग नहीं छेतीं | खेद है कि निर्वाचित संस्थाओंके सदस्य इस भम्नताका 
अनुकरण नहीं करते! पर साथ ही ये घीर पुरुष समुद्रर्मे आाद्सियोंकी जान 
बचानेके बारेमें उन लोगोंको कोई कानून नहीं बनाने देते जिन्होंने कमी 
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चृफानका सामना नहीं किया। खतरेंकी पहछी सूचनापर ही ये ञपनी 
नारे लेकर दौढ़ पढ़ते हैं। उनके पास सुनहरे कामकी दर्दियां नहीं हैं; 
पर उनमें दया भौर सहृदयता भरप्र है। 

अब इसी प्रकारकी एक दूसरी संस्था रेठ क्रॉस सोसायटी या स्वस्तिक 
संघ को मिसारू लीजिए । नाम कुछ भी हो, हमें तो उसका काम देखना है । 

मान लोजिए पचास साछ पहले कोई भादसी कहता--'राज्य रोज 
चीस हज़ार आादमियोंका चध करने और पचास हजारकों जख्मी करनेकी 
ताकत रखता है, पर वह अपने ही हाथों घायर हुए छोगोंकी सहायता 
फरनेमे असमर्थ है। इसलिए ज़बतक युद्धका अस्तित्व है. तबतक अपनी 
लिजकी प्रेरणासे लोग इस कामसें पढ़ें भौर दयाभाव रखनेवाले लोग 
इस परोपकार-कार्यके लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ बना लें!” जो आदमी ऐसी 
चात सुंहसे निकालनेका साहस करता उसका कितना मज़ाक उड़ाया 
जहा ! पहले तो छोग उसे हवाई किले बनानेवाला कहते। यदि चह 
इससे घुप न होता तो उससे कहते--“यह कितनी ऊठपटांग बात है ! 
तुर्दारे स्वयं-सेचक बहा तो पहुंचेंगे नहीं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरू- 
रत होगी तुम्हारे स्वयंस्रेवक-अस्पताल तो किसी निरापद्‌ स्थानमें केंद्वित ' 
होंगे और मैदानोंके चलते-फिर्ते भस्पतालॉर्म कोई सामान ही न होगा । 
उुर्दारे जैसे स्वप्न देखनेवाले लोग यह भूल जाते हैं कि उन में काम करने 
वालों भी राष्ट्रगत ईप्याद्वेप होगा । और थे गरीव सिपाहियोक्ो योंही 
बिना दवा-दारू के भरने देंगे (” जितने मुंह उतनी बातें कही जातीं। 
छोगोंको इस ढंगकी बातें करते किसने नहीं सुना है ९ 

पर वास्तवर्मे हुआ क्या, यह हमें भाठ्स है। सूद जगह, सब 
देशेमिं, हजारों स्थानोंपर लोगोनि स्वेच्छासे स्वस्तिक-संघ घना लिये। 
जब फरांस-जमंनीमें ३८७०-७१ का युद्ध छिद्ठा तो स्वयंसेवक कार्यमें जुट 
गये। खी-पुरुप सभी सेदाके लिए आगे आये । हज़ारों स्थिर भौर चलते- 
फिस्ते अस्पता्ोंका संगठन हुआ। रसद, कपड़ा जौर घायलोंके लिए 
मरहस-पट्टीका साम्ाव ले जानेवाली ऐेने छोड़ी गयीं । इंगलेंडकी कम्ेटीने 
भोजन, दस्ध और भौजारोंकी भरपूर सहायता भेजी, भौर युद्धसे उजड़े हुए 
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प्रदेशोमें खेतीके लिए बीज, हल खींचनेवाले जानवर, भापके हल और 
उन्हें प्वलानेके लिए. आदुर्मीतक भेजे । शुस्ताव मोनिये छिखित "७ 
(४०5 ऐे0पष्ठ०' नामक घुस्तक देख लीजिए । भापको देखकर आश्रय 
होगा कि कितना भारी काम किया गया । 

जो भविष्यवक्ता दूसरोंके साहस, समझदारी और छुद्धिकों सदा ही 
भस्वीकार करते हैं थौर जो डंडेके जोरसे हुनियापर हुकूमत करनेकी 
योग्यता केचल भपनेमें ही मानते हैं, उनकी एक भी भविष्यद्वाणी पूरी 
न उत्तरी । स्वस्तिक-स्वर्यंसेवकोंकी रगनकी जितनी भी तारीफ की जाय, 
कम होगी । घढ़ें-से-बड़े खतरेकी जगहोंपर काम करनेके। थे उत्सुक रहते 
थे। जब प्रुशियन सेना घढ़ने छगी तो नेपोछियनके वेतन-भोगी 
डाक्टर अपने कम्पोडरों आदिके साथ भाग खड़े हुए । पर स्वस्तिक-स्वयं- 
सेवकॉने गोलॉकी वर्षमें सी अपना काम जारी रक्‍्खा। बिस्मार्क और 
नेपोलियनके अफसरोंकी पादशाविकताकों सहन करते हुए थे सब रा्ट्रोंके 
घायलोंकी समान भावसे सेवा करते रहे । हालेंड, इटली, स्वीडेन, 
बेल्जियम, और 'चीन-जापानके लोगोंने भी घड़ी खूबीसे मिलकर काम 
किया। जब जैसी आवश्यकता दिखाई देती उसके अनुसार थे अपने 
अस्पतालोको विभिन्न स्थानोंमं बांट देते थे। वे अपने कासमें एक 
दूसरेसे भ्रति-स्पर्धा करते थे, खासकर भस्पतालकॉोंकी सफाईमें। अब भी 
ऐसे अनेक फ्रांस-वासी हैं जो स्वस्तिक अस्पतालॉंके डच था जमन स्वयं- 
सेवकोंकी स्नेह-भरी सेवाका भाँतरिक कृतज्ञताके साथ बखान करते 
हैं। परंतु सत्तावादीकी इश्मिं इस सबका मूल्य ही क्‍या है? उसका 
जआादुओ। तो है राज्यसे वेतन पानेवाछू फोजी डाक्टर | नसे भगर सरकारी 
कसंचारी न हुईं तो चह स्वस्तिक-संघ जौर उसके बढ़िया अस्पतालोंकों 
क्या समझता है ९ 

स्वस्तिक संगठन भभी करका बच्चा है। फिर भी इसके मेंबरोंकी 
संख्या छा्ों है। इसके पास चलते-फिरते अस्पताल हैं, जस्पताली ट्रेनें 
हैं, बह घावोंके इलाजके नये-नये तरीके निकाछता है। और यह है कुछ 
छगनवाले व्यक्तियोंके अपने आप पैदा हुए उत्साहका फू । 
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कहां जा सकता है कि इस संगठनसे राज्यका भी तो संघंध है। 
बैशक, राज्योंने इस संस्थाकों अपने कब्जेम करनेके लिए उसपर हाथ 
रखा है। इसकी प्रबंधक समितियोंके अध्यक्ष वे छोग हैं जिन्हें खुशामदी 
शाही खानदानके बताते हैं। सम्राट भौर सम्राशियां अपने राष्ट्रके संघोंकी 
खूब सरपरस्ती करती हैं। पर इस संगठनकी सफलूताका कारण यह 
संरक्षण नहीं है। उसका कारण हैं भत्येक राष्टरकी हजारों स्थानीय कमे- 
टिया, व्यक्तियोंका उद्योग और उन लोगोंकी लगन जो युद्धमें घायल 
होनेवा्ोंकी सेवा करना चाहते हैं। और यह लगन बहुत अधिक हो 
जाय, यदि राज्य इसमें ठंग अड़ानेकी हिसाकत न करे। 

जो हो, १५७१ के युद्धमें घायलोंकी सेचाके लिए अंग्रेजों और जापा- 
नियों, स्वीडनवालों और चीनवासियोंने जो सहायता भेजी वह किसी 
अंतरराष्ट्रीय संचालक-संडलके हुक्ससे नहीं भेजी। आक्रांत प्रदेश और 
युद.क्षेत्रम जो अस्पताल खोले गये चे किसी अंतराष्ट्रीय मंत्रिसंडलकी 
आज्ञासे नहीं खुले। यह तो भत्येक देशसे आये हुए स्वय॑न्सेवकोंकी अपनी 
ही प्रेरणा और प्रयहसे हुआ। सौकेपर पहुंचनेके बाद वे एक-दूसरेसे, जैसा 
कि सब राष्ट्रीके चरम-पंथी राजनीतिज्ञोका अनुमान था, गुध नहीं गये, 
किंतु देश-राष्ट्रके भेदोंकी भूलकर काममें जुट गये । । 

हमें इसका खेद हो सकता है कि इतना बड़ा प्रयास ऐसे छुरे कामके 
सहायताथे करना पड़ा। सगर कवि-कब्पित बालककी भांति हम भी पूछ 
सकते हैं--/“भगर बादसें उसकी सरहस-पद्टी करनी है तो फिर किसीकों 
चोट पहुंचाते ही क्यों हो ९” पूंजीपतिकी शक्ति और सध्यमवर्यके अधिकारके 
नाशका प्रयत्न करके हस युद्ध नामधघारी जन-संहारकी समाप्ति करना चाहते 
हैं, और हमारी इश्सि अधिक अच्छा हो कि स्वस्तिक-स्वयंसेवक ( हसारे 
साथ ) थुद्धका ही अंत करानेसें अपनी शक्ति छगायें। प॑र इस 
विराद संगठनका जिक्र हमने इस बातकी एक भौर सिसालके तौरपर 
किया कक स्वेच्छासे किये हुए समझौते भौर सहायतासे क्या कुछ हो 
सकता है। 


नर-संहारंकी कलासे लिये हुए उदाहरण यदि हम देने रूगें तो उनका 
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कभी अंत न होगा। अतः केचछ उन समितियोंका उल्लेख कर देना काफी 
होगा जो जर्मन सेनाके बलका झुख्य कारण हैं। उसके बछका आधार 
केवल उसका अनुशासन नहीं है, जैसा कि आम तौरपर समझा जाता है । 
हमारा तात्पय उन समितियोंसे है जो थुद्धोपयोगी क्ानका प्रचार करती हैं 

सैनिक सिन्नताके उद्देश्यसे हुए पुक पिछले सम्मेलनमे २४५२ 
समितियों से, जिन्होंने आपसमें मिलकर संघ बना लिया था और जिन- 
की कुल सदस्य-संख्या १,५१,७१ २ थी, प्रतिनिधि आये थे । इनके अतिरिक्त 
रूट्ष्यवेघन, सैनिक खेल, युद्ध-कछाके खेल जौर भौगोलिक अध्ययनकी 
बहु-संस्यक समितियां हैं। इनमें ही जम॑न-सेना युद्ध.कछा सीखती है, 
न कि छावनियोंके स्कूलॉमें । सब प्रकारकी समितिग्रोंका यह एक जब- 
दस्त जाल है। ये समितियां अपने-आप बनती हैं, संगठित और 
परस्पर-संवद्ध होती हैं, और बहस-सुवाहसा, भौगोलिक अन्वेषण भादि 
करती हैं। इनमें सैनिक और सैनिक, भूगोलवेत्ता भौर व्यायास- 
विशारद, खिलाड़ी और विशेषज्ञ सभी तरहके छोग हैं। ये स्वेच्छा- 
प्रसूत और स्वाधीन संस्थाएं ही जमन सेनाकी रीढ हैं । 

इन समितियोंका उद्देश्य छणित है--जमन साम्राज्यका पोषण 
करना । पर इससे हमें मतलब नहीं। हमारा प्रयोजन तो केवक यह 
दिखाना है कि यद्यपि सैनिक संगठन ही 'राज्यका महान ध्येय! है, पर 
इस दिशामें भी, जितना ही वह समुदायोंके स्वेच्छाप्ंक समझौते 
और ध्यक्तियोंकी स्वतंत्र-पेरणा और प्रयब्रपर छोड़ दिया जाता है उतनी 
ही अधिक सफलता मिलती है । 

इस श्रकार धुद्धसे संबंध रखनेवाली बातोंमें भी आपसी समझौतेकी 
जरूरत होती है। अपने दाजेके सबूतमें हम इन संघटनोंके नाम और 
दे सकते हैं--स्विटजरलेंडका शोघक दर जिसके सदस्य पहाड़ी 
दर्रोंका ब्यौरेचार अध्ययन करते हैं, ऋसका वायुयान-दुल, बिटेनके तीन 
लाख स्वयंसवकोंका दुल, त्रिटिश नैशनल भार्टिलरी (तोपखाना ) एसोसि- 
पुशन, वह दल जो इंगलेंडके समुद्वन्तटकी रक्षाके लिए बन रहा है, साइ- 
किस्ट कोर और मिजी मोटरों तथा भापकी नावोंके नये संगठन । 


आपसी समझौता | 


सब जगह राज्य अपना अधिकार त्याग रहा है और अपने पवित्र 
है जनोंके बे स्वेच्छापू्वंक 
कत्तन्य साधारण जनोंकी सांप रहा है। सब जगह स्वेच स्थापित 
संगठन उसकी अधिकार-सीमामें घुस रहा है । पर जो उदाहरण हमने 
दिये हैं उनसे तो हमें उस समयकी अवस्थाकी पलक-भर मिलती है 
जब राज्यका अस्तित्व समिट जायगा भौर हमारे सब कास आपसी 
समझौतेसे होने लगेंगे । 
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जब हम उन मुख्य-मुख्य आपत्तियोंकी समीक्षा करेंगे जो साम्पयवाद 
के विर्दू उठायी जाती हैं। उनमेंते अधिकांश तो महज गरूतफहमीसे 
पैदा हुई है, पर वे कुछ महत््वके प्रथ्न उठाती हैँ इसलिए विचारणीय हैं। 

सचावादी साम्यवादकी क्ापत्तियोंका उत्तर हमें नहीं देना है--हम 
खुद उन्हें ठीक मानते हैं। व्यक्तिके उद्धार, वैयक्तिक स्वाधीनताकी 
स्थापनाके लिए सम्य राष्ट्र इतनी लंबी छड़ाई रूढ़ और उसमें 
इतना कष्ट उठा झुके हैं कि वे अपनी पिछली कमाईसे दृस्तवरदार नहीं 
हो सकते, भौर न ऐसे राज्यकों सहन कर सकते हैँ जिसके अस्तित्वका 
नायरिकके जीचनकी छोटी-सी-छोटी वातोमं भी भज्ुभव होता हो । यदि 
सत्तावादी साम्यवादी समाज कभी स्थापित हो भी जाय तो चह टिक न 
सकेगा । जनताका असंतोष था तो शीघ्र उसका अंत कर देगा, था डसे 
स्वाधीनताके सिद्धांतोपर नये रूपमें अपना संगठन करनेकों सजबूर करेगा। 

हस तो उस जराजक साम्यवादकी वात कहने जारहे हैं जो व्यक्ति 
की पुर्ण स्वाधीनताकों सानता है, किसी शासन-शक्तिकी आवश्यकता 
स्वीकार नहीं कस्ता, और जो आदमीसे काम लेनेके लिए जोर-जबदेस्‍्ती 
का सद्दारा नहीं छेता । हम म्इनके आर्थिक पहलछूपर ही विचार करेंगे 
सौर देखेंगे कि क्या पेसे समानका, जिसके सदस्य वैसे ही जादमी होंगे 
जैसे आज हैं--न उनसे अच्छे, न घुरे, न उनसे अधिक परिश्रमी, न 
कप्त--सफल चपिकास होना संभव है । 

यह इांका तो सर्वविदित है कि “अगर हर एक आदसीके जीवित 
रहनेका प्रबंध दो जाय, और पैसा कस्तानेकी आवश्यकता मलुष्यकों 
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' कास करनेके लिए मजबूर न करे, तो कोई भी कास न करेगा । हर जादुसी 
अपने कामका भार दूसरेपर डाल देगा, अगर उसे खुद करने की मजबूरी 
न हो” इस बारे में पहली बात तो यह है कि यह भापत्ति बड़ी गेर- 
जिम्मेदारीके साथ उठायी जाती है। इतना सोचनेकी जरूरत भी नहीं 
समझी जाती कि इस एतराजमें भसली सवार महज यह मालछम कर- 
लेना है कि मजदूरी-प्रथाके जो फल बताये जाते हैं वे सचमुच डीक 
'तौरपर उससे मिलते हैं या नहीं,और दूसरे अब भी मजदूरी की प्रेरणासे 
किये जञानेवाले कामसे जो उत्पत्ति होती है, स्वेच्छासे किये हुए अ्रमसे क्या 
उसकी भपेक्षा अधिक उत्पत्ति नहीं होती ? यह ऐसा प्रथ्व हैं जिसपर 
ठीकन्ठीक विचार करनेके लिए गंभीर अध्ययनकी आवश्यकता है। यद्यपि 
वैज्ञानिक भौर शास्त्रीय विषयोंगे लोग इससे बहुत कम मदत्वके और कम 
पेचीदा म्रदनोंपर सी अपनी राय गहरी खोज और सावधानीसे तथ्य इकट्ठे 
करने तथा उनकी छान-बीन कर लेनेके बाद ही देते हैं, पर इस प्रश्नपर वे तुरत 
अपना कतई फैसरी! सुना देंगे जिसकी कहीं 'भपील सी न हो सके। कोई पुक 
घटना, जैसे अमेरिकाके किसी समाजवादी संघकी असफरुता, उनके पक्की 
राय कायस कर छेनेके लिए काफी हैं। वेउस वकीलकी तरह हैं जिसकी 
'इष्टिसे विपक्षका चक्ीछ बहसमें उसका प्रतिद्वंद्वी, उसे खाहमखाह तंग 
करनेवाल भर है, सामलेके एक पक्ष या उसके विरुद्ध मतका प्रतिनिधि 
नहीं। और कोई मुंहतोद़ जवाब मिल जाता है तो फिर वह अपने 
पक्षका समर्थन करना सी जरूरी नहीं समझता। इस कारण, सानव- 
अस्तका कमसे-कस अपवध्यय करके ससाजकों उपयोगी वस्तुएं अधिक-से- 
भ्धिक : परिसाणमें सिलनेके लिए. सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति 
क्या हो सकती है--इस अइनका, जो सारे अर्थशास्रका मुख्य आधार 
है, भ्षष्ययन आगे नहीं बढ़ पाता। था तो लोग सुनी-सुनाई बाजारी 
बातोंकों हुहृराया- कस्ते हैं, या हमारे दावोंके अज्ञानका बहाना बना 
लेते हैं। ' 

इस-बारेमें सबसे मारकेकी बात यह है कि पूंजीवादी अर्थशास्में 
भी आजकल हुछ ऐसे लेखक. हैं जो अपने शास्रके प्रवत्तकोंके इस 
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(निम्नात'! सिद्धांतपर कि 'भूखका भय ही सुख्यतः मनुष्यकों काम करनेके 
लिए प्रेरित करता है? शंका करनेफो विवश हो रहे हैं। थे अनुभव करने 
लगे हैं कि उत्पत्ति्मे कुछ सामूहिक तत्त्व'ं भी होता है, जिसकी अभी 
तक बहुत उपेक्षा की गयी है, और वह वैयक्तिक छाभसे अधिक मइछ॒का 
हो सकता है| सजदूरीके लिए किया जानेवाछा काम घटिया होता है, 
आज-कलऊकी खेती और कर कारखानोंमें मानव-दाक्तिका भीपण शअपज्यय 
होता है, आाराम-तलब्रोंकी संख्या दिन-दिन बढ़ रही है जो अपना काम 
दूसरोंपर छाद देते हैं, उत्पादन-कार्य्म उत्साहका अभाव अधिकाधिक स्पष्ट 
होता जारहा है--ये बातें अब प्रामाणिक अथेशाखके अनुयायियोंके 
दिमागमें भी चक्कर छगाने छगी हैं । उनमें से कुछ सोचने छूगे हैँ कि हम 
गरूत रास्तेपर तो नहीं चले शाये | घह काल्पनिक प्राणी, जिसके बारेमें यह 
मान लिया गया था कि चह पैसे या मजदूरीके छालचसे ही काम करता है, 
वास्तचर्म कहीं है भी। यह 'शासत्र-विरुद/ सत विश्वविद्यालयो्मे 
भी पहुंच गया हैं, वह पुराण-पंथी अथेशाखकी पुस्तकोंमें भी पाया 
जाता है । 

फिर भी वहुतसे समाजवादी सुधारक हैं जो आजभी व्यक्तिगत वेतनके. 
पक्षपत्ती बने हुए हैं। वे मजदूरी-प्रथाके पुराने दुर्गकी रक्षा कर रहे हैं, 
यद्यपि उस दुर्गके पहलेके रक्षक उसका एक-एक घुजें आक्रमणकारियोंके 
हवाले करते जारहे हैं। उन्हें डर है कि दवाव न रहनेसे छोग काम 
न करेंगे । 

पर हमारे जीवन-कालमें भी तो यह भय दो बार प्रकट किया जा चुका 
है। अमेरिकामें हवशी (नीओ ) जातिको गुछामीसे छुटकारा मिलनेके- 
पहले विरोधियोंने यही भय प्रकट किया था । इसके बाद रूसके रहेसों और 
जमीं दारोंने बंछुए किसानों या इलवाहों (3७778) की मुक्तिके मौकेपर भी 
यही हल्का सचाया था। हबशियोंक्री आजादीका विरोधी कहता था झि- 
“कोडेके बिना हबशी काम नहीं करनेका ।” रूसी हलवाहोंका माकधिक- 
कहता था कि “सालिककी निगरानी न रही तो खेत परती हो रह 
जायंगे ।” फ्रांसके सरदारोंकी भी १७८५समें यही रट थी । यही मध्ययुग- 
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की रट थी, बल्कि यह रट उतनी ही घुरानी है जितनी घुरानी खुद दुनिया 
« है। जब-जब किसी प्रचलित अन्यायको हटानेका यद्ष किया जायगा तब-्तवच 
यह चिल्लाहट सुनाई देगी। औौर हर बार अस्लियत उसे झूठी 
सात्रित, कर देती है । १७९२ में फ्रांसके स्वतंत्रता-प्राप्त क्रिसानोनि 
भपने पुरखोंकी अपेक्षा बहुत अधिक उत्साहसे खेती की, सुक्ति-प्रास हवशी 
आजकल अपने वाप-दादोंसे अधिक काम करता है, और रूसका किप्तान 
भी, जबसे उसे स्वतंत्रता मिली है तबसे बड़े जोशले काम करता है। 
जहां जमीन उसकी अपनी है चहां वह जी-तोद मेहनत करता है। हव- 
शियोंकी सुक्तिके विरोधीकी चिल्काहट दास-स्वामियोंके लिए मूल्यवान 
हो सकती है; पर खुद गुरामोंके लिए उसकी कितनी कीमत है यह चेही 
जानते हैं, क्योंकि उन्हें उसका भसली मतरूब मालूम है। 

इसके अतिरिक्त अ्शास्त्रियोंने ही तो हमें यह बताया है कि सजदूरी 
पर काम करनेवाल्ा अकसर सन लगाकर काम नहीं करता भौर जो भादसी 
जानता है, कि जितनी मेहनत में करूंगा उतनी ही मेरी कमाई बढ़ेगी 
चही खूब मेहनतसे काम करेगा और उसका प्रम अधिक उत्पादक भी होगा। 
व्यक्तिगत संपत्तिके सारे स्तोन्नोंका सार यही निकाला जा सकता है। 

अर्धशासत्री लोग जब व्यक्तिगत संपत्तिका गुण-गान करने ऊगते हैं तब 
वे कहते हैं कि जो भूमि पहले अनुत्पादक, दूदल भौर पथरीली थी चह 
उस समय अच्छी फसलें देने लगती हैं जब कृपक उस भूमिका स्वासी बन- 
कर खेती करने छरूगता है। पर इससे तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तिका 
जोचित्य किसी तरह सिद्ध नहीं होता | जब अथशार्त्री स्वय॑ स्वीकार 
करते हैं कि हसारी गाढ़ें पसीनेकी कमाई दूसरोंकी जेबर्म न चली 
जाय, इसका विश्वसनीय उपाय केवल यही है कि श्रम क्षथवा उत्पादनके- 
साधनोंपर अपना कब्जा हो--भौर यह सही भी है--तो वे इसी 
बातको सिद्ध करते हैं कि जब सलुष्य स्वाधीन रूपमें कास करता है, 
जब उसने अपना धंधा आप पसंद किया हो, जब उसके कासमें 
बाधा डालनेवाला कोई निरीक्षक न हो, और जब वह देखता है किः 
उसके श्रसका लाभ उसे और उसके जैसे अन्य भ्रसिकोंकों ही मिलता 
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है, आालसियोंकों नहीं, तभी घह सबसे अधिक उत्पादन कर सकता है। 
उनकी दुलीलोंसे इसके अतिरिक्त और कोई नतीजा नहीं निकाला जा 
सकता, और यही बात हम स्वयं मानते हैं। 
श्रमके साधनोपर किस तरहका कब्जा होना चाहिए, अर्थशाश्री 
इस वारेमें अप्रत्यक्ष रूपसे इतना ही कहते हैं कि किसानको इस बातका 
इतमीनान होना चाहिए कि वह अपनी सेहनतसे जो माल पैदा करेगा और 
खेतका जो सुधार करेगा उसके छाभसे वह वंचित न होगा। इसके भतिरिक्त, 
थदि उन्हें यह साबित करना है कि व्यक्तिगत स्वामित्व ही अधिकारका 
सर्वोत्तम प्रकार है, और किसी तरहका कब्जा इृष्ट नही है, तो उन्हें 
यह दिखाना चाहिए कि पंचायती स्वासित्वकी ज्यवस्थामें जमीनसे 
उतनी उपज नहीं होती जितनी च्यक्तिगत अधिकारकी अवस्था 
होती है। पर इसे वे साबित नहीं कर सके है। घस्तुतः बात इसके विप- 
शीत होती देखी गयी है । 
चॉढ ( स्विटजरलेंड ) प्रदेशके किसी पंचायती गांवकी सिसाल 
लीजिए । जाड़ेके दिनोंमें गांवके सब आदसी जंगरूमें रूकड़ी काटने जाते 
हैं। जंगल पंचायती है भर्थात्सबकी शामिल मिल्कियत है। 'अ्रसके इन्हीं 
स्यौहारों'में लोगो कामके लिए सबसे अधिक उत्साह दिखाई देता है, 
और मलुप्यकी शक्तिका सबसे धच्छा अदशन होता है। सजदूरीका 
यानी पैसेके लिए किया जानेवाला कास या व्यक्तिगत स्वामीके सारे प्रयत्न 
उसका मुकाबिला नहीं कर सकते | 
अथवा रूसके किसी गांवकों छीजिए। गांवके सभी मेद-औरत 
'किसी पंचायती खेतकी फसऊ काटने जाते हैं । उस वक्त आपको मालूस 
होगा कि यदि भलुष्य सार्वजनिक उत्पादनके लिए सबके साथ कास करे 
तो वह कितना पैदा कर सकता है । पुरुष अधिक-से-अधिक हंसिया 
फैछाकर काउनेमें एक-दूसरेसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, और खियां उनके पीछे- 
'पीछे बढ़ी आती हैं, जिसमें वे काटनेवार्लोेसि पीछे न छूट जाय॑। वह 'अ्रमका 
त्यौहार होता है । कुछ घंटोंम ही सौ आदसी इतना काम कर डालते हैं 
जितना यदि वे अलग-भलरूग करते तो कई दिनर्मेंन होता। मिलकर 
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काम करनेवाले इन छोगोंके सासने अकूग रहकर काम करनेचाऊा खेत- 
मालिक कितना दयनीय मालूम होता है ! 

इस विपयर्मे हम बीसियों उदाहरण अमेरिकार्मे पहले पहुँचनेवार्लो 
या स्विट्जरहैंड, जर्मनी, रूस और फ्रांसके कुछ गावोंसे दे सकते हैं । 
रुसमें कुछ राज, बढ़ई, मल्छाह, मछुए भादि मिलकर कोई काम 

है और किसी वीचवालेकी मदद छिये विना उपज या मजदूरी आपस 
में बांद लेते हैं । इंगलेंडके कारखाने भी इसको मिसाल हो सकते रड् 
जहां इसी उसूलले ( सबको इकट्ठी ) मजदूरी दी जातों है। खातावदाश 
जातियोंके बड़े-बड़े शामिक शिकारों भौर कुछ आदमी मिलकर संयुक्त 
रूपसे आजकल जो बहुतसे उद्योग-व्यापार करते हैं उनका भी इस सिल- 
सिलेमे जिक्र किया जा सकता है। प्रत्येक उदाहरणमें हम दिखा सकते हैं कि 
मजदूरीपर काम करनेवाले या अकेले काम करनेवाले चैयक्तिक मालिकके 
कार्यकरी भपेक्ष। मिलकर किया हुआ शिराकती काम कहीं अच्छा होता है। 

सुखआप्ति, अर्थात्‌ शारीरिक, कला था सौंदरय-संबंधी और नैतिक- 
आवश्यकताओंकी पूर्ति सदा सलुप्यके काम करनेके लिए. सबसे बड़ी 
प्रेरण रही है ? मजदूरीपर काम करनेवाला व्यक्ति कठिनाईसे भोजन- 
चखभर पैदा कर पाता है, पर स्वाधीन व्यक्ति उससे कहीं अधिक 
शक्ति और छुड्धि काममें छगाता है भौर उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 
सामग्री उत्पन्न करता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं जितना ही श्रस 
करूँगा उतनी ही अधिक सुख-सुविधा सेरी और दूसरोंकी बढ़ेगी । पहले 
प्रकारका श्रमी दरिद्ठिता और दुरंवस्थाके ही विचारोंमें गक रहता है, और 
दूसरा भविष्यमें सुख-सुविधा पाने और अपने शौक-भारमान पूरे कर 
सकनेकी भाशा रखता है। इसी अंतरसें सारा रहस्य है। इसलिए जो 
संमाज यह चाहता है कि सब छोग सुखसे रहें, सबका जीवन सभी 
इृष्टियोंस सफरू-साथंक हो सके, वह लोगोंको अपनी खुशीसे काम 
करनेकी सुविधा देगा | शुछरमी और सजदूरीकी प्रथासे अबतक जो कुछ 
उत्पत्ति हुईं है, स्वेच्छापुबंक किया हुआ कास उससे कंहीं जथिक उत्पा- 
दुव करेगा, और चेह उससे कहीं अच्छा भी होगो। 
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दर 


लाजकूल जीवित रहनेके लिए जो ऋम सनिवार्य ई उसे हर एक 
जआादनी दूसरेपर लादनेको कोशिश करठा है, जौर लोग समझते हैं कि 
चदा यहीं हाल रहेगा । 

सहुप्य-जीवनके लिए जो काम अनिवार्य रूपसे व्गवश्यक हैं वह 
झुस्यतः हायका था शारीरिक हैं। हस कलाकार हों या वैज्ञानिक, पर 


रोटी, कपड़े, सदकें, जहाज, रोशनी जादि शारीरिक श्लससे पेदा 
हो घीजोंके बिना किसीक्षा भी काम नहीं चल सकता ॥ 


क्र 
«| श्र ्छ 
र्क 
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इलके सिद्ा हमारी रुचियाँ-इच्छाएं क्विदनी ही उच्च करासय या सूक्ष्म 
द्ा्णनिक क्यों न हों, उनकी पूर्ति तो शारोरिक असूसे ही हो सकतीं है 
र इस अससे, जो जीवनका आधार है, हर एक वचना चाहता है 
इस वच्छी तरह समझते हैं कि आानकी स्थितिनें चह छनिवाय हैं। 
कारण यह कि आजकल शारीरिक श्रन करनेका लय होता हैं कपने 
जापकों छित्ती अस्वास्थ्यकर कारखानेसे रोज दस या वारह घंटे बंद रखना 
औौर उसी काममें वीस चा तीस चए्तक, संसव है साय जिंदयी,चंघे रहना । 
उसका बर्थ है नामन्मात्रकी मचदूरी था वेवतद मिलवा, कल केसे 
झलारा होगा इसका कुछ ठींक न होना, कासके विदा बैठे रहना, भकछर 
रोटी-कपड़ेकों झुहठाज रहना, भौर जपने औौंर कपने बच्चोंके बदले दूसरोका 
सैललाने, पदनाने, उनका सन-बहलाव करने जोर उन्हें पटाने-लिखादेके 
लिए चालीख साल काम करनेके वाद बहुघा किसी जत्पवाल्में जाकर 
मर जाना। * 
उसके सानी होते हैं ज्ीवतमर नींचा समझा जाना। राज्न- 
नोविज्ञ छोय शारीरिक श्रम करनेवालेकी कितनी ही यड्ाई क्यों न करते 
रहें, वह दिमागी काम्त करनेवालेसे सदा नीचा हा। समझा जाता है। 
भौर जो आदमी दुस घंटे कारखानेंमें सशक्त कर छुका दो उसके पास न 
इतना ससय रहता है सौर न इतने साधव कि चह विज्ञान भोर काका 


9, ०॥ « 
तन हा 
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आउंद उठाये, या इनमें रस लेने छायक ही बच सके। उसे ठो विशेषा- 
पघिकार-प्राप्त जनोंकी जूहनसे ही संतोष करना पढ़ता है । 

हम समझते हैं कि ऐसी भवस्थार्म शारीरिक श्रस करना क्यों 
दुर्भाग्य या जमिशाप माना जाता है। 

हम जानते हैं कि सब मलुष्योंका यही स्वप्न है--यही आकांक्षा 
है कि हम भौर हमारे बच्चे इस नीची दशासे ऊपर उठ जाय॑, अपने लिए 
स्वतंत्र” स्थिति बनाऊें, जिसका अर्थ यही तो द्वोता है. कि वे भी दूसरों 
के श्रसपर जीवित रहने छगें। 

जबतक देंहसे कास करनेवालों और दिसागसे काम करनेचालोंके दो 
शथक्‌-प्रथक्‌ वर्ग रहेंगे तवतक यही हाल रहेगा । 

जब मजदूरको सालूस है कि उसके भाग्यर्म तो सदा छुटाई, गरीबी 
और कर क्‍या होगा इसकी चिंता छूगी रहना ही है तो इस वेगार-मैसे 
कासमें उसको क्या दिलचस्पी हो सकती है। इसलिए जब हम लाखों 
आदमियोंकों रोज सवेरे उठकर हल-हथौड़ा सम्हालते देखते हैं तो उनके 
सध्यवसाय, अपने कार्यके प्रति उत्साह और सशीनकी तरह जाज्षा- 
बारूव तथा भविष्यके लिए कोई भाशा न रखते हुए भी इस दुःख-भरे 
जीवनका बोझ ढोते रहनेकी भादतपर जाइचय होता है। थे कभी यह 
स्वम्त भी नहीं देख सकते कि जिस मजुष्य-जातिके पास उदार भ्रकृतिके सारे 
खजाने ौर ज्ञान-विज्ञान तथा कलाके सारे आनंद हैं और जो आजकल 
कुछ विशेषाधिकार आप्त व्यक्तियोंके किए ही सुरक्षित हैं, किसी दिन 
हमस था हमारे बच्चे भी उसी मजुष्य-जातिके अंग बन सकेंगे। 

शारीरिक भौर मानसिक श्रसका यह बिरुयाव मिटा देनेके लिए ही 
तो हस सजदूरी-प्रथाका अंत कर देना औौर साम्यवादी क्रांति चाहते हैं। 
उस समय अ्रस करना दुर्भाग्य या पूर्वकृत पापका फल न प्रतीत होगा । 
तब उसका रूप घह होया जो होता चाहिए---भर्थांत मनुष्यकी सारी 
शक्तियोंका स्वेच्छासे, बिना दवाव या सजवुरीके, कासमें छाया जाना। 
॥ यहीं इस परंपराश्राप्त घारणाकी भी परीक्षः कर लेनी चाहिए कि 

चांदीके 'चाबुक'--सजदूरीके छारूचसे कास भच्छा होता है। 
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यदि आपको वत॑मान उद्योग-धंधोंमें होनेवाला जन-शक्तिका भारी अप- 
व्यय देखना हो तो आप नमनेके कारखानों' (०0७ #४०७०7४४ ) में, 
जो जद्दां-तहां दिखाई पढ़ जाते हैं,न जाकर दोनचार सामूली कारखानोंमें 
जाइए । जगर भापकों एक कारखाना पैसा मिझा जिसका प्रबंध थोड़ा बहुत 
समझदारीसे किया जाता हो तो सो यथा इससे भी अधिक ऐसे मिलेंगे 
जिनमें भनुष्यकी सेहनत घुरी तरह बरबाद की जाती है, और जिसका 
उद्देश्य बस इतनाही होता है कि सालिकको कुछ रुपये भौर मिल जाय॑ | 

इन कारखानोंमें जाप देखेंगे कि बीससे पच्चीस्र बरसतकके युवक 
बेंचोंपर सारे दिन चैठ रहते हैं। उनकी कमरें झुकी मौर छातियां घंसी 
हुई हैं, और थे अपने सिर और शरीरको झकपोरकर, वाजीयरकी जैसी 
फुरतीसे, सूत या फीतेके कर्वोपरके बचे हुए वेकार हुकड़ोंके दोनों सिरों 
को जोढ़ रहे हैं । ये 'सुखंडी मारे हुए लोग अपने देशको कैसी संतानें 
दे जायंगे ? पर सालिक कहता है कि “ये छोग मेरे कारखानेकी दो 
वित्ते ही जगह तो लेते हैं, और हरएकके काससे एक अठल्यी तो 
अपनी हो ही जाती है ।” 

लंदनके एक बड़े भारी कारखानेमें हमने देखा कि सन्नह-सन्नह साल 
की लड़कियां दियासलछाइयोंकी ठोकरियां सिरपर उठाकर णुक कमरेसे 
दूसरेमें ले जाती हैं, और इससे उनके सिरके बा इसी उम्रमें झड़ गये 
हैं। कोई छोटी-पी सशीन इस कामको कर सकती थी । पर सालिक 
तो कहेगा कि “इससें इमारे बहुत थोड़े पैले ख्च होते हैं। जो स्तियां कोई 
खास धंघा नहीं जानती वे सस्ती मिल जाती हैं । फिर हमें मशोनंकी 
क्या जखरत १ जब थे काम करने छायक न रहेंगी तो दूसरी इनकी 
जगह आ जायंगी । सड़कोंपर इतनी तो मारी-मारी फिरती हैं !” 

किसी बढ़े सकानकी सीदियोपर जाडेकी वर्फोल्ली उंडवाली रातमें 
आपको नंगे पांव खेता छुआ एक बारक मिक्केया, जिसकी बगछमें अख- 
बारोंका बंदर दुबा होगा । ...व्चोंकी मजदूरी इतनी सस्ती पड़ती है कि 
रोज शासकों आढ आनेके अखबार बेच छेनेके किए कोई भी ऊड़का रक्खा 
जा सकता है, जिसमेंसे आना, डेढ़ भाना उसको सिलेगा। बढ़े-बढ़े 
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शहरोमें आप वराबर देखेंगे कि सयाने और तागड़े भादमी तो सदकोपर 
मारेमरे फिर रहे हैं और महीनोंसे बेकार हैं, और उनकी लद्कियां 
कारखानोंकी गरम भापमें काम करके पीली पड़ गयी ईं, उनके छ्द्के 
बब्बोंमें हाथसे काला पालिश भर रहे हैं, या जिस उन्रमें उन्हें कोई काम 
सीखना चाहिए था उसी उन्नमें सागन्तरकारीका दोकरा ढोते फिरते ई, 
और भगरह या बीसकी उम्रमेंही यारहमासी बेकार बन जाते हैं। 

सनफ्रांसिस्कोसे लेकर सास्कोतक भौर नेपुल्ससे ऊगाकर स्टाकहोम 
तक, सर्वत्र यही दशा है। मानव-शक्तिका अपव्यय ही हमारे उद्योग-धंधों 
की सुख्य विशेषता है। व्यापारका तो कहना ही क्या, वह तो उसकी 
और भी भारी बर्बादी होती है। 

जो शास्त्र वस्तुतः मनुष्य-शक्तिके अपव्ययका विज्ञान है, सजदूरी-<्यवस्था 
में उसी को राजनीतिक मितव्यविता-शाख' ( ?0॥009 #0ण0ाए ) 
का नाम दिया गया है। कैसा करुण व्यंग्य है ! 

इतना ही नहीं, भाप किसी सुव्यवस्थित कारखानेके संचाछकसे 
बातें करें हो वह आपसे बड़े भोलेपनके साथ फद्देगा कि "भाजकल होशि- 
यार, फुर्तीलि और सन लगाकर कास करनेवाले भादमी नहीं मिलते। 
हर सोसवारकों काम चाहनेवाले बीस-प्छीस आदमी हमारे पास माते 
हैं। यदि कोई कामका आदमी भाये तो हम अपने और भादमियोंको 
हटाकर भी उसे रख ले। ऐसे भादमीको हम देखते ही पहचान लेते और. 
रख रेते हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने किसी पुराने आदमीकों विदा 
क्यों न कर देवा पढ़े ।” . जो भादमी इस प्रकार निकाछा जाता है और 
जो दूसरे दिन.निकाडे जायंगे वे सब बेकार अ्रमिकोंकी गिनती बढ़ाते हैं। 
यही वेकार-वर्ग पूंजी-पतियोंकी 'रक्षित सेना! है। जब काम बढ़ जाता. 
है या हद्तालियोंको दवाना होता है तभी ये बेझार श्रमिक कारखानोंमें. 
काम करनेको बुलाये जाते हैं। और जो मजदूर साधारण प्रकारका ही काम 
कर सकते हैं, जिन्हें काम कम होते ही प्रथम श्रेणीके कारखाने हटा देते 
हैं, उनका कम होता है ! वे दसती उम्रके और सन रूगाकर कास ने करने 
बाड़े असिकों की विशाल सेरामें भरती हो जाते हैं। ये लोग उन द्वितीय 

११ 
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श्रेणीके कारखानोंमें चक्कर काटा करते हैं जिनका खर्च सुश्किकसे निकलता 
है, जो गाहककों चाल भौर धोखेमें फंसाकर जीवित रहते हैं, भौर विशेषतः 
दूर देशोके खरीदारोंमें भपना माल खपाते हैं। 

अगर आप ख़ुद उन अमिरकोंसे ही मिर्ले भौर बातचीत करें तो आप 
को साझम होगा कि हन कारखानोंमें पूरा काम न करना ही नियम है। 
जब कोई आदमी ऐसे फारखानेमें काम करने जाता हैं तो सबसे पहला 
उपदेश जो उसे साथी मजदूरोंते मिलता है वह होता है--“जितना दाम, 
उतना फास [” 

कारण यह है कि काम करनेवाले जानते हैं कि अगर हम उदारताके 
उद्बेकमें मालिककी बिनतीसे गीले हो गये और किसी जरूरी भॉडरको पूरा 

करनेके लिए तेजीसे दृथ चलाकर कुछ ज्यादा काम कर दिया तो भागे 
मजदूरीकी साधारण दरमें ही हमसे उत्तना काम छिया जायगा। इसलिए 
ऐसे सभी कारखानोर्मे वे जितना माऊ तैयार कर सकते हैं उतना करते 
नहीं | कुछ उद्योग घंधोंमें तो मार जानवृझ्कर कम तैयार किया जाता है 
जिसमें वह सस्ता न दो जाय, भौर कभी-कभी मजदूर सांकेतिक छाड्दों में 
परस्पर कष्ट देते हैं--“मैसा दाम, वैसा काम ।” 

मजदूरीपर किया जानेवाछा काम गुठामीका काम है। मजदूरी-अथा 
से पूरी उत्पत्ति नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। अब समय जा 
गया है कि 'उत्पादक कार्यके लिए मजदूरी ही सबसे प्रबल प्रेरक है'---इस 
वहसकों छोग भपने दिमागले निकाल दें। हमारे दादा-परदादाके समयसे 
आज जो कलऊ-कारंखानोंकी कमाई सौगुनी हो गयी है उसका कारण 
सजदूरी देकर कास लेनेवाला पूंजीवादी संगठन नहीं है, घल्कि पिछली 
शताव्दीके मंतर पदा्थ-विज्वान और रसायन-विज्ञानका छाँग मारकर 
बहुत भागे निकल जाना है । 
४ डर 


जिन्होंने इस प्रदनका गंभीर अध्ययन किया हैं वे साम्यवादके कार्मो 
को अस्वीकार नहीं करते, बशतें कि वह पूर्ण स्वतंत्र साम्यचाद भर्थाव - 
अराजक साम्यवाद दो । वे मानते हैं कि यदि भ्षमके बदेमें श्प॑या दिया 
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जायगा---,. भछे ही उसका. नाम लिवर-चेक' ( सजदूरीकीं हुंढी )8 
हो भौर वह राज्यद्धारा नियंत्रित श्रमिक संधोको ही दिया जाय--तो 
मजदूरीअथाकी विशेषताएं भौर घुराइयां उसमें बनी ही रहेंगी । उत्पत्ति 
के साधन समाजके हाथमें भा जाय॑ तो भी सारी व्यवस्थाको उससे 
हानि पहुंचेगी। वे यह भी मलते हैं कि जब सब बालकोंकों सर्वाग- 
पूर्ण शिक्षा दी जायगी, जब सभ्य समाजका स्वभाव श्रम करनेका हो 
जायंगा, जब छोगोंकों अपने धंघे- पसंद करने और बदलनेकी जाजादी 
होंगी, जौर जब सबके सुखके लिए अपने वराबरवालॉके साथ काम करनेका 
सबको आकर्पण होगा, तब सास्यवादी समाजमें ऐसे उत्पादकोंकी कमी 
सः रहेगी जो: कुछ ही दिनोंमे जमीनकी उपज घोगुनी या: दसमुनी कर 
दें, और उद्योग-धं्घोर्मे उन्नतिका नया उत्साह उत्पन्न कर दें । 

हमारे. विरोधी इसः सबको मानते हैं, पर वे कहते: हैं--*खतरा 
तो उन थोढ़ेसे काहिलले होगा जो काम न करेंगे, चाहे कार्यका रूप और 
परिस्थिति कितनी ही सुंदर हो जाय, और न अपनी आद्तोकों नियमित 
चनायेंगे:। भाज भूखों मरतेकी भाशंका अडियल-से-अडिगलको भी दूसरों 
के साथ कदम बढ़ानेके लिए मजबूर करती है । जो वक्तपर कास करने नहीं 
आता वह निकाल दिया ज्ञाता है। पर एक सछली-भी- सारे तालाबकों 
संदा कर देती है।: दो-तीन सुस्त या उहंड सजदूर दूसरोंकों भी बिगाड़ 
देंगे मौर कारखानेमें अच्यवस्था तथा विद्नोहकों भावना फैला देंगे, जिससे 
काम होना असंभव हो ज्लायगा। फरतः अंतर्से हमें फिर बल-प्रयोगका 
कोई तरीका निकालना-ही पड़ेगा जिससे इन- सरगनोंकों ठीक दिया जा 
सके । तब कया सजदूरी--जितना काम, उतना दाम--की च्यवस्था ही 
धकसात्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे दबाव भी पड़ सकता है भौर काम 
करनेवालेकी स्वतंत्रताकी भावनाकों चोट भी नहीं रूगती:? भौर सभी 
उपायों एक अधिकारीकेःहस्वक्षेपकीं आवश्यकता सदाःवनी रहेगी, और 
यह स्वतंत्र सनुप्यको पसंद नहीं है।” हम समझते: हैं. कि इसः आपत्ति 
को हमने ढींक तरहसे उपस्थित कर दिया:।: 


# इस न्यवस्थाका कुछ विस्तृत परिचय अगले परिच्लेदर्मे दिया गया हैं।' 
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पहली बाठ तो यह है कि यद्ट भापत्ति उन्हीं दलीलोंकी श्रेणीकी है जिनसे 
राज्य, फौजदारी कानून, जज औौर जेलरकी आवश्यकता सिद्ध की जाती है । 

सत्तावादी कहते ई---सम्राजमें कुछ लेगा तो ऐसे होते ही हैं 
जो सामाजिक था सहयोगकी रीतियॉकों नहीं मानते । इसलिए हमे 
मजिस्ट्रेय, कचहरियां और कारागार रफने ही पढ़ेंगे, यद्यपि इनसे सब 
प्रकारकी दूसरी छुराइयां पैदा हो जाती हैं।” 

इसलिए हम भी अपना वहीं जवाब दुद्रा देते हू जो हम हर तरद 
की शासन-शक्तिके संबंधर्में अनेक बार दे चुके हं--“पुक संभाव्य दोपसे 
बचलेके लिए. भाप पेसे उपाय करते हैँ जो खुद उससे भी बढ़ी घुराईं 
४६, भौर जिनसे वही खराबियां पैदा होजाती हैं जिन्हे आप दूर करना 
चाहते €ैैं। आपको याद रखना चाहिए. कि जिस वतमान पूंजीवादी 
व्यवस्थाकी चुराहयोंकों भव आप सानने छग्े हैं. वह सजदूरीअथासे, 
जर्थात्‌ अपनी मेहनत बेचनेके सिचा जीवन-निर्वाहका दूसरा उपाय न 
होनेके कारण ही पैदा हुई है ।? इसके सिवा इस वरहकी दलीलें देना 
घर्तमान भ्रणालीके दोषोंका हेल्वाभास हारा या गलत दलील देकर समर्थन 
करना सात्र है। मजदूरी या वेतनकी व्यवस्था साम्यवादके दोपोंकों दूर 
करनेके लिए नहीं की गयी, उसका जन्म तो राज्य और व्यक्तिगत स्वा- 
मित्वकी तरद दूसरे कारणंसे ही हुआ । यह तो गुलामी और 'इलवचाहे 
किसान! ( 5७5 ) की प्रथाकी ही देन है, केवछ इसका भेसभर भाछुनिक 
है। अतः व्यक्तिगत संपत्ति और राज्यके पक्ष्म पेश की जानेवाली दलीलें 
जैसी ऊचर हैं, मजदूरी-प्रथाके समर्थनमें दी जानेवाली युक्तियां भी चैसी 
ही निस्सार हैं। 

फिर भी हम इस आपत्तिकी समीक्षा करके देखेंगे क्वि उससे कुछ 
दम है या नहीं। 

पहली बात तो यह है कि यदि स्वेच्छा-अ्मके सिद्धांतपर स्थापित 
समाजको सचमुच नाकारोंका खतरा हुआ, तो भाजकलकी सी डंडेके जोर 
से काम लेनेचाली व्यवस्था और मजदूरी-परधाको अपनायें बिना भी वह 
दूर किया जा सकेया। 
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सान लीजिए, कुछ स्वय॑-सेवक किसी विशेष कायके लिए अपना संघ 
बनाते हैं। वे दिलसे चाहते. हैं कि उन्हें अपने सार्यमं सफलता मिले, 
इसलिए मन छगाकर काम करते हैं। केवल एक साथी ऐसा है जो 
अकसर अपने कामपर गैरदाजिर रहता है। तो क्या इस कारण उन्हें 
अपने संघकों तोद देना, शुर्माना करनेके लिए एक अध्यक्ष चुन लेना, 
और एक दुंढ-विधाव बना दालना होगा ? जाहिर है कि इनमेंते एक भी 
बात नहीं की जायगी, बल्कि एक दिन उस साथीसे कट्ट दिया जायग[-« 
“दोस्त, हम छोग तो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, पर तुम 
अकसर गैरहाजिर रहते हो भौर अपना काम भी लापरवाहीसे करते हो, 
इसलिए हमारा साथ अब नहीं चछ सकता । तुम दूसरे साथी दंढ लो 
जो तुग्हारी लापरवाहीको बदांइत कर ले ।” 

यह सागे इतना स्वाभाविक है कि आज-कछ भी सब जगह, सब 
उद्योग-घंधोमें यह बरता जाता है, और जुमाँवा करने, तनख्वाह काटने 
भौर कढ़ी निगरानी रखने आदि उपायोंके मुकाबिलेमें टिक सका है। 
एक आदसी नियत समयपर कारखानेसें कास करने भाता है, पर अगर 
उसका कास खराब होता है, अपनी सुस्ती या किसी और दोपसे वह 
दूसरोके काम में बाधक होता है, या वह झ्ग़ाल्‌ है, तो एुक दिन 
बर्दाइतकी हद हो जाती है भौर उसे कारखाना छोड़ देना पढ़ता है। 

सत्तावादी क्दते हैं कि स्वशक्तिमान मालिक औौर उसके निरीक्षकों 
के कारण ही काम नियमसे और अच्छा होता है। पर सच यह है कि 
हर एक डेढ़े या पेचीदा काममें, जिसमें तैयार होनेसे पहले चीजको कई 
हाथों से गुजरना पढ़ता है, खुद कारखाना ही, अरथात्‌ समष्टि-हूपसे 
वहांके श्रमिक ही, मिलकर इस बातका ध्यान रखते हैं कि काम भच्छा 
हो। इसी कारण इंस्लेंढके अच्छे निजी कारखानोमें निरीक्षक कम 
होते हैं। ऋसके कारखानोंके औसतसे तो बहुत कस, और इंगलेंढके 
राजकीय कारखानोंसे भी कम होते हैं। 
: सार्वजनिक सदाचार भी इसी प्रकार एक हृदतक कायम रखा जाता 
है। सत्ताबादी कहते हैं कि उसकी रक्षा चौकोदारों, जजों और पुलिस 
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वालोंकी बदौलत ही ट्ोती है, पर वास्वचमें वह “इनके घावजूद' बना 
रहता है। किसीने बहुत पहले कद्दा था कि "बहुतसे कानूनतों ऐसे हैं जो 
अपराधी पैद्रा करते हैँ ।” 

औद्योगिक कारखानोंमें ही इस तरह काम नहीं होता, वल्कि हर जयह 
भौर हर रोज यही तरीका वरता जाता है, भौर इतने चढ़े पैसानेपर कि 
केचछ किताबके कीड़े उसका अन्लुसान भी नहीं कर सकते | जब कोई रेलवे- 
कंपनी, जो दूसरी कंपनियोसे संबद्ध है, अपने इकरार पूरे 'नहीं कर 
सकती, उसकी गाढ़ियां लेट होती दे और माछ स्टेशनोपर पढ़ा रहता 
है, तो दूसरी कंपनियां अपना इकरारनामा रद कर देनेकी धमकी देती 
हैं, और यह धमकी भाम पौरसे कारगर होती है । 

भाम खयाल है, और कम-से-कम सरकारी स्कूछोर्मे तो यह सिखाया 
ही जाता है, कि ब्यापारी अपने इकरार दावे और भदाछतके ढरसे दी 
पूरा करते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। दसमें से नौ मामरमें चचन- 
भंग करनेवाले ध्यापारीको अदालतके सामने जाना ही नहीं पढ़ता । 
लंदन-मैसे ब्यापार-वेद्र्मे भी यदि कोई व्यापारी अपना देना नहीं चुकाता 
भौर पावनेदारकों भदालतकी शरण लेनी पढ़ती है, तो अधिकांश च्यापारी 
सदाके लिए उस आदमीसे अपना कारवारी संयंध तोढ़ लेते हैं, क्योंकि 
उसके कारण उनके एक भाईकों जदालत जाना पढ़ा । 

जब थ्रह उपाय कारखानेके श्रमिकों, व्यापारियों और रेलवे 
कंपनियोंमं भाज भी काममें छाया जारहा है तों उस समाजमें क्यों न 
बरता जायगा जिसका आधार अपने मनसे किया हुआ क्राम होगा ? 

आन लीजिए, एक संस्या यह तय करती है कि उसके अत्येक 
सदृस्यकोी निम्नलिखित प्रतिश्ञाका मनुसरण करना होगा-- 

“हुम इकरार करते हैं कि हम तुम्दें अपने मकानों, सदकों, सचारियों 
स्कूछों, भजायबधघरों आदिसे काम छेने .देंगे। द्र्त यह है कि तुम 
बीससे ऊछगाकर पेंतालीसत-्पचासकी उम्रतक रोज चार या पांच घंटे ऐसे 
क्रासमें ऊगाते रहो जो जीवनफे लिए आवश्यक भाना गया हो | तुम जिस 
उत्पादक-संघर्मे सम्मिलित होना चाहो हो सकते हो, या नया संघ भी बना 
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सकते हो, वश्ते कि वह आवश्यक वस्तुभका ही उत्पादन करे। जो समय 
तुम्हारे पास बच रहे उसमें तुम अपनी रुचिक्के लनुसार सनोरंजन या 
कला या विज्ञानक्मी साधनाके लिए जिसके साथ चांहों सहयोग: कर 
सकते हो । 

“हम सुमसे केवक इतना ही चाहते हैं कि तुम शन्न-वस्तर उत्पन्त करने 
या व्मकान 'बनानेवाछे संघोर्मे या सावजनिक स्वास्थ्य-्सफाईके या रेल-ट्राम 
जैसे किसी भावश्यक कार्यमें सालमरमें अपने बारह या पंद्गभद् सौ घंदे देदो । 
इस कामके यदलेसें दस इंतसीनान दिलाते हैं कि जो कुछ -ये संघ उत्पन्न 
करते हैं या करेंगे वह सब तुम्हें सुफ्त मिलेगा। हमारे संगठनमें हज़ारों 
उत्पादक संघ हैं और यदि उनमेंसे एक भी किसी सी कारणसे तुम्हें न 
- छे सके या-तुस कोई उपयोगी चस्तु उत्पन्न करनेके नितांत अयोग्य सिद्ध 
हो या वैसा कास करनेसे इनकार करो, तो तुम्हें बहिप्कृत व्यक्ति या अपा- 
हिजकोी तरह रहना होगा यदि हमारे पास जीवनोपयोगी सामझी इतनी 
हुई कि हम तुर्हें दे सकें त्तो हम खुशीसे दे देंगे। मनुष्य होनेके नाते 
जीवित रहना सुम्दारा अधिकार है। पर चूंकि तुम विशेष परिस्थितिमें 
रहना और सबसे अलग हो जाना चाहते हो, इसलिए बहुत झुसकिन. 
है कि तुम्हें अन्य नागरिकोंसे अपने नित्यके व्यवहारमें कष्ट उठाना पड़े । 
तुम मध्यवित्त समाजकी छाया समझे जाभोगे। हां, तुम्हारा कोई 
मित्र सुसमें कोई विशेष प्रतिभा देख तुम्हारा सब जरूरी काम अपने 
उपर 'लेकर तुम्हें समाजके अत्ति अपने सब नैतिक -कर्तव्योंसे सुत्त कर 
दे तो और वात है | 

“अंतर्में, यदि तुम्हें यह व्यवस्था न रुचती हो तो .इस (विस्तृत 
भ्रूमंडलपर और कहीं जाकर दूसरी परिस्थिति तछाश करो, या बपने 
अजुयायी हूंढ़कर, नये सिद्धांतोपर, नया संगठन कर लो । हमें तो अपने 
ही सिद्धांत -पसंद ह्ढए 3० 5 >डुत * 

साम्यवादी समाजमें काहिलोंकी -संख्या बहुत यदढ्‌ गयी तो -उनकों 
लिकाल बाहर करनेके लिए यही-उपाय किया जायगा। ; 
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हमारा खयाऊ है कि जिस समाजमें व्यक्तिकों सचमुच पूर्ण स्वाधी- 
नता होगी उसमें इस बातका डर शायद न रहे । 

थथपि पूँजीका व्यक्तिगत स्वामित्व भकरमण्यताकों भोत्साहन देता 
है, फिर भी थीमारोंको छोड़कर सच्चे भर्थ्में भाठलसी आदसी कम 
ही होते हैं। 

मजदूर अकसर फह्ा करते हैं कि 'बावू-वर्गों के छोग अकसंण्य हैं। 
अवदय ही ऐसे छोगोंकी तादाद उसमें काफी हैं, फिर भी वे अपवाद-रूप 
ही हैं। घल्कि हर एक करऊू-कारखानेमें आपको सध्यम चर्यके ऐसे एक दो 
आदमी अवश्य मिलेंगे जो बहुत अधिक काम फरते हैं। यह तो सत्य 
है कि इस वर्यफे भधिकांश छोग अपने विशेषाधिकारोंसे छाभ उठाकर 
अपने छिए ऐसे ही फाम रखते हैं जो फम-से-कम धरुचिकर हों। थे 
साफ-सुथरी, दृवादार जगहोंमें काम करते हैं, खाना भी रन्‍्हें अच्छा 
मिलता है, जिससे वे बिना अधिक थके अपना काम कर सकते हैं। पर 
यही सारी बातें तो हम हर एक भ्मिकके किए, बिना किसी अप- 
घादके, चाहते हैं। 

यह घात भी कहनी ही होगी कि यर्यपि अपनी ऊँची स्थितिके कारण 
घनाव्य छोग आायः समाजर्म नितांत अज्ुुपयोगी था हानिकर कार्य भी 
करते हैं, फिर भी राज्य-्मंत्री, विभागोंके अध्यक्ष, फारखानोंके मालिक, 
व्यापारी, साहुकार आदि रोज कई घण्टे काम करते हैं। और इसमें 
उन्हें थोड़ी घहुत थकाचट भी माल्स होती ही है तथा इस भ्रनिवाये 
कर्तच्यसे छुट्टी पाना उन्हें भी भच्छा छगता है। यथपि इनमें दसमें से 
नौ कार्य हानिकर हैं फिर भी उन्हें वे वैसे ही थकानेवाके मारूस होते 
हैं। पर द्वानिकर कार्य करने भी ( ज्ञात रूपसे हो या अज्ञात रूपसे ) 
और अपने विशेषाधिकारोंकी रक्षा करनेमे इतने पुरुपार्थका परिचय 
देकर ही तो मध्यम वर्ग सरदारों-भागीरदारोंको पराज्षित कर पाया और 
जनतापर शासन फर रहद्ा है। चद्द जालसी, मेहनतसे भागनेवाढा दोता 


: भाषत्तियाँ १९९ 


हो उसका अस्तित्व भी राजानइसोके दर्ककी तरह कवका मिट झुका 
होता। जिस समाजमें व्यक्तिस रोज चार पांच घंटे ही रुचिकर और 
स्वास्थ्यकर काम लिया जायगा उसमें मध्यमवर्गके यही छोग अपना काम 
बहुत अच्छी तरद करेंगे, और जिस भयंकर परिस्थितिर्मे आजकछ छोगों 
के काम करना पढ़ता है उसका सुधार किये बिना न रहेंगे। यदि लंदन 
की जमीनके भीतरकी मोरियोमिं हस्सले-जैसे वैश्ञानिककों पांच-छः घंटे भी 
दिताना पढ़ता तो विश्वास रखिए कि वह उन्हें वैसी ही भारोग्यकर बना 
दैनेका उपाय मिकाल छेता जैसी उसकी शरीर-शास्नकी प्रयोगशाला थी। 
अधिकांश अ्रमिकोंको भालसी कहना तो ऐसी असंगत बात है जो 
कैवछ जडवादी अर्थशास्रियों और परोपकार-अ्ती व्यक्तियोंके सुंहसे ही 
निकल सकती है। 
आप किसी समझदार कारखानेदारसे पूछे तो वह भापकों बत्तायेगा 
कि क्गर श्रमिक दिलाईसे काम फरनेकी ठान ले तो सारे कारखाने बंद 
कर देने पढ़ें। फिर तो कितनी भी सख्ती की जाय और कैसी ही 
निगरानी रक्खी जाय, सब वेकार होगा। आपने देखा होगा कि सन्‌ 
६८८७ सें जब कुछ आंदोरूनकारियोनिे थोड़ा दास, थोड़ा काम, के 
सिद्धांत “और धोरे चछो, बूतेसे भधिक काम सत करो, भौर जितना हो 
सके नुकसान करो”, का प्रचार आरंभ किया तो इंग्लेंडके कारखानेदारो्म 
कैसा भातंक छा गया था। जो लोग एकही दिन पहले श्रमिकोंकों नीति-अ्रष्ट 
भौर उनके कामको बुरा बताते थे वे ही चिल्काने गे कि “ये भांदोलन- 
कारी सजदूरोंको. बिगाइते-पहकाते और हमारे उद्योग-ंधोंको नष्ट कर 
डाढना चाहते हैं!” पर यदि श्रमिक खुद ही सुस्त या भालसी होते 
भर केवल निकाऊ दिये जानेके डरसे ही काम करते होते, तो उन्हें 
विशाइने-वहकानेकी बातका सतलूद ही क्या होता | 
इसलिए जब हस कहते हैं कि समाजमें भारसी छोग सी हो सकते 
तो समझ्न रखना चाहिए कि यह बात थोडद़ेसे आदमियोंके बारेमें 
- - ही है। इस भस्पन्‍संख्याके लिए कोई कानून बनानेसे पहले इसके 
भारस्यके भूछ कारणकों साल्स करकेना क्या. समझदारीकी बातन 
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होगी ? 'विवेक--दष्टिसे 'देखनेवाला व्यक्ति अच्छी त्तरह ,जानता है कि जो 
लड़का स्कूछमें सुस्त कहा जाता है उसकी ।सुस्तीका कारण यह है कि 
उसको ' घरे ढंगसे पढ़ाया जाता है, और इसीलिए चह विपयको समझता 
नहीं । अक्सर लड़केके दिमागमें खूनकी 'कमीकी शिकायत होती है, जो 
दरिद्रता या अस्वास्थ्यकर शिक्षाक्रा फल होती है॥ जो ऊूड़का संस्कृत या 
अरबीके 'विपयमें सुस्त होता है वह साइन्समें तेज हो सकता है, सास- 
कर जब उसे शारीरिक कामकी सहायतासे पवाया जाय॥ जो लड़की 
गणितर्मे कमजोर होतीएहै उसे जब संयोगवज्ध कोई ऐसा पढ़ानेत्नाला 
मिल जाता है जो उसे गणितके थे मूल 'सिद्धांत समझा देता,है जो 
डसकी समझरमें नहीं आये थे, तब वह अपने द्जेमं हिसावरमं सबसे तेज 
हो जाती है। एक श्रमिक, जो कारखानेमें दिलाईसे काम करता है, 
तड़के ही अपने बगीचेछो खोदने-सींचनेमें रूम जातए है, और रात द्ोनेपर 
जब सारी अकृति विश्राम फरती है तब फिर काम करता है॥ ' 

'किसीने कहा है कि जो चीज़ अपने नियत स्थानपर /नहीं होती वही 
कूड़ा है। जो छोग सुस्त कहलाते हैं उनसेंसे दसमें से नौके बारेमें भी 
यही कहा जा सकता है॥ ये छोग ऐसे रास्तेपर बहक गये हैं जो उनके 
स्वभावत्या थोग्यताके अनुकूल नहीं है। महात्र-पुरुषोके जीवम-चरिन्न 
पढ़ते ससय हमें यह देखकर आश्चय होता है कि उनमेंसे बहुतेरे आालसी 
थे। वे त्वतक-आछसी रहे जथ्तक उन्हें ठीक रास्ता -नहीं मिला, ठीक 
रास्ता मिलते ही थे अति परिश्रमी बन गये । डारविन,'स्टिफेनससन भादि 
अनेक खोजी।ओऔर आविष्कारक'आलसियोंकी इसी श्रेणीके थे । 

अकसर सुस्त आदमी घही होता है जिसे यह पसंद नहीं है कि चह 
लिंदुगीभर पिनका अठारहवां भाग या घड़ीका सौधां हिस्सा 'ही बनाता 
रहे, और जो यह अजुभन्न करता ,है कि उसके पास बहुत अधिक शाक्तिहै 
ओर उसे किसी दूसरे ही काममें रूगना पसंद करता है। चह यह 
नहीं चाहता कि वह तो जीवन भर किसी कारंखानेकी बेंचपर कमर 
तोद॒ता रहे और उसका सालिक उसकी बदौलत ग़ुलुछरें उड़ाता रद्दे । वह 
यह भी जानता है कि .सालिकसे मेरी खोपड़ीमें कुछ ज्यादा ही अकलछ 
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है, पर मेरा कुंसुर इतना ही है कि मैंने सहरर्म जन्म न झेकर गरीबकी 
कुवियामे जन्म लिया | 

आलूसियोमें बहत घड़ी संख्या तो ऐसे लोगोंकी होती :हैं जो इस 
कारण आहूसी हैं कि जिस कामसे वे पेट पाल्ते हैँ उसे अच्छी तरह 
नहीं जानते । थे देखते हैं कि उनके हाथसे जो चीज बनती है वह सदोप 
बनती हैया भच्छी नहीं बनती) वे उसे अच्छी बनानेका यत्र भी 
फ़रते हैं, पर अना नहीं पाते । इससे वे समझने छूगते हैं. कि जिस छुरे 
ढंगसे हमें काम करनेकी आदत लग गयी है उसके कारण हम कभी 
सफल नहीं हो सकते। तब वे अपने कामसे घणा करने रूगते हैं। उन्हें 
दूसरा काम आता नहीं, इस कारण सभी कार्मोससे उन्हें नफरत हो जाती 
है। हजारों कारीगर भौर कलाकार इसी दोपके कारण असफल होते हैं| 

परंतु जिसने छोटी उम्रसे ही भच्छी तरह वाजा यजाना, मूर्ति गदना 
या चित्र बनांना सीख लिया है, भौर.इस कारण जिसे यह विश्वास है कि जो 
काम मैं करता हूं धह सुंदर होता है, वह अपने घंघेको कभी न छोड़ेगा । 
उसकी अपने कामसें आनंद मिलता है जोर उसले वह थकता नहीं 
जबतक कि वह अपनी दाक्तिसे बहुत अधिक अ्रस न करे । 

भिश्न-सिन्न 'कारणोंसे पैदा होनेवांले बहुतसे परिणाोकोीं 'भालंस्यें 
छा नाम दे दिया गया है। उनसेंसे हरएक समाजके लिए हानिकारक 
होनेके बदले उपयोगी हो सकता है। अप्राधअबुंसि और मोनवन्प्रवृ- 
त्तिथोंसे संबंध रखनेवाले सभी प्रश्नोंके समान इस विपयर्म भी ऐसे तथ्य 
इकंधे किये गये हैं जो एक-दूसरेंसे स्धा भिन्न हैं। लोग भालस्य या 
सपराघकी निंदा करते हैं, पर इनके 'कारणोंके :विईलेपणका -कष्ट नहीं 
डठाते। वे जबदीसे इन दोपोंके लिए लोगोंकों दंड दे देते हैं भौर इसपर 
ब्रिचार नहीं करते कि कहीं यह दंड ही तो “छुस्ती' या 'भपराध की 
प्रवृत्तिको न बढ़ा देगा । & 


# इस विषयर्मे लेखककी पुस्तक पर सतत आते अपार 
2 पं४शा8?( रूसी और फ्रेंच जेलखानोमें ) पठनीय ॥ै । 
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इस कारण यदि किसी स्वाधीन समाजसें आरूसियोंकी संख्या बढ़ने 
लगेगी तो वह दंड देनेके पहले इस दोषका कारण दंढेगा, जिसमें वह दूर 
पकेया जा सके । जैसा कि पहले कटद्दा जा चुका है, अगर कोई छद॒का 
इसलिए सुस्त है कि उसे रक्तन्यूनताका रोग है तो उसके दिसागमें 
विज्ञान दूंसनेकी कोशिश न कीजिए। इसके पहले उसके शरीरकी पुष्टिका 
उपाय कीजिए जिसमें उसमें खून बढ़े और ताकत आये । उसे देदातमें 
था ससुद्वतटपर के जाइए ताकि उसका समय भी व्यर्थ नष्ट न हो । वहां 
उसे पुस्तकोंले नहीं, किंतु प्रकृतिके द्वारा पढदाइए। दो मौनारोंके बीचकी दूरी 
था किसी पेद्की ऊँचाई नापकर रेखागणित सिखाहए, फूछ तोदते हुए 
या समुद्ष्म सछली पकड़ते समय प्रकृति-विज्ञाव पढाइए, और जिस 
मावमें बैठकर वह मछकी मारने जायगा उसे बनाते समय पदाथे 
विज्ञानकी शिक्षा दीजिए। पर दया करके उसके दिमागमें बढ़े-बढ़े 
वियों-छेखकोंके वाक्य और झूत भाषाएं मत दूंसिए । उसको जारूसी 
अत बनाइए ! 
अथवा एक ऐसा लड़का है जिसमें न कोई ढब-सलीका है,न उसकी 
भादतें ही नियमित हैं। बालकोंको पहले अपने बीचमें ही ब्यवस्थाकी भावत 
"डालने दीजिए, फिर प्रयोगशाला भौर कारखाने, जहां थोड़ी जगहमें काम 
करना छोगा, बहुतसे औजार इधर-उधर बिखरे दोंगे, और एक घुद्धिमान्‌ 
शिक्षक उन्हें बतानेवाछा होगा, व्यवस्था सिखा देंगे। पर अपने स्कूछमें 
व्यवस्था सिखाकर उन बालकोंकों अ्ध्यवस्थित प्राणी सत बनाइए । 
“आपके स्छूलोंमें सिवाय इसके कि पुक-सी बेंचें पांतमें सजाकर रक्‍्खी 
रहती हैं, भौर कौन-सी प्यचस्था होती है ? थे तो वास्तवर्में शिक्षणकी 
अव्यवस्थाके सच्चे नमुने हैं। कोई भी बारूक उनसे समन्वय, संगति 
और व्यवस्थित रूपसे काये करना नहीं सीखता। 
भिन्न-भिन्न अस्सी छाख योग्यताएं रंखनेवाले अस्सी छाख विद्यार्थियों 
के लिए आपका शिक्षा-विभाग कोई एक शिक्षण-पद्धति बना देता है! 
“क्या आप नहीं समझते कि मामूली दर्जेकी योग्यता रखनेवाल्लोंकी घनायी 
हुईं योजना मध्यम योग्यतावालोंके लिए ही उपयुक्त हो सकती है ? जिस 
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तरह आपके कारागार अपराधोंके विश्वविद्यालय हैं, उसी तरह आपके 
स्कूल आलूस्यक्रे विद्यापीठ हैं। स्कूलकों स्वतंत्र कर दीजिए, अध्यापकोके 
दर्जे तोड़ दीजिए, और स्वयंसेवक भ्रध्यापकों-- शोकसे पढ़ानेवालॉ---के 
लिए अ्पीछढ निकालिए | इसी नुस्खेसे सुस्तीका इलाज कीजिए, उसे 
भग़्ानेके लिए कानून न बनाइए, क्योंकि उनसे तो यह मर्ज और बढ़ता है। 

जो सजदूर किसी चीजके एक छोटे-से हिस्सेको बनानेमें हो जिंदंगी 
भर छगे रहना नहीं चाहता, अपनो छोटी-सी फीतेकी मशीनपर काम 
करते-करते जिसका दस घुट रहा है, उसे जमीन जोतने, जंगलरूसें जाकर 
पेड काटने, तूफानी समुद्व्स जहाज या नाव चढ़ाने दीजिए, एंजिनपर 
दौद़नेका सौका दीजिए, पर किसी छोटी-सी सशीन चलाने, पेंचके सिरेपर 
धारी बनाने या सुईकी नोकमें छेद करनेमें सारी जिंदुगी बितानेको सजवूर 
करके उसे सुस्त, आलसी न बनाइये । 

सुस्तीका कारण दूर कर. दीजिए, जौर विश्वास रखिए कि फिर ऐसे 
भादसी इने-गिने ही निकलेंगे जिन्हें कामसे, खासकर अपनी खुशीसे किये 


जानेचाले कामसे सचमुच नफरत हो, भौर उनके किए आपको दण्ड-विधान 
बनाने की जरूरत न पड़ेगी । 


$ १३६५६ - 
समष्विदियोंकी वेतन-व्यवस्था 
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समध्व्रादी ((00000ए750) दलके साम्यवादियोंने समाजके पुन- 
स्संघरनके लिए जो योजना ,बन्नायी है:उसमें हमारी रायमें दो गलतियाँ 
ह। थे यह तो कद्दते हैं, कि पूंजीवादी शासनकोः सिदा देना चाहिए, पर दो 
बातोंकों वे कायम रखना चाहते हैं---प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन और 
मजदूरीकी व्यवस्था । और यही दोनों चीजें. पूंजीवादी शासनकी जड़ हैं। 

प्रतिनिधि-शासनक्रे: विषय हमः कई बार अपने बिचार बता छुके 
हैं। फतसमे, इंग्लेंडमें, जमनीमें और संयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका) में 
अबतक उसके इतने कृपरिणाम प्रकट हो घुके हैं| किहमः यह: सम्रझ्ता ही 
नहीं पाते कि कैसे कोई समझदार आदमी अब भीः देश या नगरोंकी 
पालमेंटोंका हिमायत्ती बना रह सकता है। 

हम देख रहे हैं कि पार्लेमेंटी या अतिनिधि-शासन हृदता जा रहा 
है, और सब तरफले उसपर लुक्ताचीनियोंकी बौछार हो रही है, बल्कि 
दिन दिन ष्यादा जोरसे हो रही है--उसके परिणामोंपर दी नहीं उसके 
सिद्धांतोंपर भी। फिर भी, मालूम नहीं क्यों, क्रांतिकारी साम्यवादी इस 
चंद दिनकी मेहमान प्रणालीका समर्थन करते हैं ? 

प्रतिनिधि-शासनका निर्माण मध्यम वर्गके छोगोंने किया और इस- 
लिए किया कि थे राजाके अधिकारोंका सुकाबछा कर सके, और साथ ही 
अपिक चर्गपर अपना वैध राज कायम कर सर्के तथा उसे इंदकर सके। 
अतः पालमेंटी शासन सुख्यतः सध्यस वर्गका शासन है। इस शासन- 
प्रणालीके समर्थकोंने कभी इस बातपर ज्यादा जोर नहीं दिया कि पाले- 
मेंट या स्थुनिसिपल कोंसिक राष्ट्र या नगरकी प्रतिनिधि है। उनके अधिक 
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चुद्धिसान्‌ छोग जानते हैं कि यह बात असंभव है | सध्यमदगने पालमेंदी 
शासनकों महज इसलिए भपनाया कि इस किलेमें बैठकर वह राजाके भणि- 
कार्रोसे ऊड़ सकें भौर साधारण जनताको स्वतंत्रता भीं न दे। पर क्रमशः 
ज्यों-ज्यों सर्वप्ताधारण भपने हिताहितकों समसने छगे. भौर उसका 
क्षेत्र विस्तृत होता जा रद्द है, यह प्रणाली धव्यवह्यय साबित होती जा 
रही है। इसीलिए सब देशोंके लोकतंत्रवादी इसके दोषोंके सुधारके 
लिए तरह-तरहके उपाय सोच रहे-हैं। पर सब व्यर्थ हो रहा है। रेफ- 
इंडम' ( एरर्शशातेएात ) & था छोक-निर्णयकी व्यवस्थाकी परीक्षा 
की गयी और असफल हुई। विभिन्न समुद॒रयोको- उनकी संख्याको अनुपात 
से प्रतिनिधित्व ( 2000 मिणाथे पिं०9705७7४४०) ) भौर भल्प- 
संख्यकोंको विशेष प्रतिनिधित्व देने तथा अन्य आदर्श पालमेंटी न्यवस्थाएं 
सोची जा रही हैं। संक्षेपर्से वे असाध्यकेः साधनका यत्र करतें हैं और 
हर नयें प्रयोगके पश्चात्‌ उसकी विफलता उन्हें स्वीकार करनीं पढ़ती है । 
इसका नतीजा यह होरहा है कि प्रतिनिधि-शासनपर से लोगोंका विश्वास 
द्नि-दिन उठता जा रहा है। 

सजदूरी-ब्यवस्थाके विषयर्से भी यही बात हैं। जब सब प्रकारको व्यक्ति- 
गत संपत्तिकी समाप्तिकी घोषणा हों ज्ायगी कौर उत्पत्तिके साधनोंपर 
ससाजका स्वामित्व स्थापित हों ज्ञायगा तब यह व्यवस्था किसी भी रूप 
कैसे कायम रह सकेगी ? पर समशिवादी 'सदान. समष्टिवादी कारखानें- 
दार--रज्यको' भ्रसके बदलेमें लिबर चेंक' या 'मजदूरीकीं हुंढी' देंनेकी 
सलाह देकरः इसी भनहोनी बातकी कोशिश कर रहें हैं। 

राबदे भोंवेंन के समयसेः इंग्लेंडके आरंभिक सास्यवादियोंने लेंदर- 
चेककी अणालीको क्यों भंपनाया, यह समझना आसान है। उन्होंने केबल 
पूंजीपतियों कौर भ्रमकोर्में समझौता'करानेकी चेश की।' उन्होंने ऋांतिंकारी 





# किसी विशेष प्रश्त या विधानपर संपूर्ण निर्वांचक्ोका सद लेकर निणेव 
करानेकी व्यवस्था ० 


शज्द्‌ रोटीका सवाल 


ठपायोंसे पूंजीपतियोंकी संपत्तिपर कब्जा करनेके विचारका खंडन किया । 

बादमें प्रदो[ने भी यही सत स्वीकार किया। अपनी अन्योन्याश्रय- 
बादी ( ॥(ए॥78/78॥ ) व्यवस्था वह व्यक्तियत संपत्तिकों कायम रखना 
घाद्ृता था, फिर भी पूंजीके कुछ जहरीले दांत तोड़ देना चाहता था। 
व्यक्तिगत संपत्तिसे उसे आंतरिक छुणा थी, पर राज्यसे व्यक्तिकी रक्षाके 
लिए वह उसे आावदरयक समझता था। 

भगर कुछ भर्थशासत्री भी, जिनका झुकाव थोढ़ा-बहुत मध्यमवर्गकी 
भोर है, ऐसे हैं जो छेवर-चेकके सिद्धांतकों स्वीकार करते हैं तो यद्द कोई 
अचर॑ज की बात नहीं । उन्हें इसकी परवाह नहीं कि सजदूरकों लिबर-नोट 
दिये जाय॑ या ऐसे सिक्‍के जिनपर ग्रजातंत्र था साम्राज्यकी मुहर हो। 
उन्हे तो केवल इसकी चिंता है कि मकान, जमीन और कारखानॉपर 
व्यूक्तियोंका स्वामित्व बना रहे--कम-से-कमस मकान भर उद्योग-धंधोंमें 
छगनेवाली पूंजी तो अवद्य निजी संपत्ति बनी रहे । और 'छेबर-नोट'की 
व्यवस्थासे इस' उद्देश्यकी सिद्धि हो दी जाती है। 

जबतक छेबर-नोट देकर गहने या बग्घियां-मोटरें मिल सकेंगी तबतक 
तो मकान-मालिक किरायेमें उन्हें भी खुशीसे छे केगा। और जबतक 
सकान, खेत और कारखाने कुछ छोगोंकी न्यक्तिगत संपत्ति हैं तवतक तो 
खेतों या कारखानोंमे काम करने और मकानोमें रहनेके बदुके मालिककों 
किसी-न-किसी रूपमें कुछ नजर करना ही पढ़ेगा। जबतक सोने, नोट 
यथा चेकसे सब प्रकारकी चीर्जे खरीदी जा सकती है, तबतक मालिक 
छगान या किरायेमें इनमेंले किसोकों भी स्वीकार कर छेंगे, बशरतें कि 
अमपर कर छगा रहे भौर उसे रूगानेका अधिकार उन्हींको हो | पर इम 
केबर-नोटकी न्यवस्थाका समर्थन कैले कर॑ सकते हैं, जो मजदूरी-व्यव- 
स्थाका ही नया रूप है, और जब इम यह मानते हैं कि मकान, खेत 
और कारखाने किसोकी निजी संपत्ति न रहेंगे, बल्कि सरेआम, नगर 
या राष्ट्रकी चीज होंगे ? 


| इन लोगोंके परिचयके लिए भूमिका देखिए । 


समध्टिवादियोंकी वेतन-ज्यवस्था बृ७ऊ 


र्‌ 


फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटलीके समष्टिवादी श्रमिकोकों मजदूरी 
में लेबर-चेक देनेके सिद्धांतका प्रचार करते हैं। स्पेनके अराजक सास्प- 
बादी, जो अवतक अपनेको समश्विदी ही कहते हैं, समष्वादले यह 
अर्थ छेते हैं कि उत्पत्तिके साधनोंपर तो सबका संयुक्त अधिकार हो, पर 
उत्पत्तिको आपसमें बांट लेनेकी प्रत्येक समुदायको स्वतंत्रता रहे, वह 
चाहे समाजवादी सिद्धांतके अनुसार बंदवारा करे अथवा जौर किसी 
सिद्धांसके अचुसार। हस इस व्यवस्थापर वारीकीले विचार करना 
चाहते हैं । ह - 

इस सिद्धांतका खुलासा यह है--हरएुक आदमी खेत, कारखाने, 
स्कूल, अस्पताल भादिमिं काम करता है। सारी जमीन, सब कारखाने 
और सड़के आदि राज्यकी संपत्ति हैं, और वही श्रम-दिवस निश्चित 
करता है। एक शअ्रम-द्विसकी मजदूरीके बदलेमें एक लेबर-नोट दिया 
जाता है, जिसपर लिखा होता है--आउ घंटेका श्रम' । इस चेकसे श्रस- 
कर्ता सरकारी या विभिन्न संघोके भंढारोंसे सब सामान पा सकता है। 
रुपयेकी भांति इस चेकके सी टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए आप एक 
घंदेके श्रमका जादा, दुस मिनटके श्रमकी दियासलाई या भाधे घंटेके 
अ्रसकी तस्वाकू खरीद सकते हैं। समष्वादी क्रांति हो जानेके बाद 
हम 'दो आनेका साथुन'ं न कहकर “पाँच मिनटका साहुन! कहेंगे | 

सध्यसवर्गीय अथंशाखियोने ( सकसने भी ) श्रमके दो विभाग 
किये हैं। एक सीखकर किया जानेवाला कार्य, दूसरा साधारण काम । 
अधिकांश समश्विदी इस भेदको ठीक सानते हुए कहते हैं कि शिक्षाकी 
अपेक्षा रखनेवाके या किसी खास -पेशे--डाक्टर, बकीऊ आदिके कामकी 
उज्धत साधारण -अ्रसकी अपेक्षा कुछ भ्रधिक होनी चाहिए । मसलन 
डाक्टरके पुक घरटेके कामको नसेके दो या तीन घंदेके जथवा साधारण 
सजदूरके तीन या पांच घंटेके कासके बराबर सानना होगा। समष्टिवादी 


लेखक झोनऊंड कहता है कि “खास पेशों या विशेष योग्यताके कामका 
१२ 


१७८ रोदीका सवाऊक 


मूल्य साधारण असले कई गुवा अधिक माना जायगा, क्योंकि इस 
तरहके काममें थोड़ा-बहुत समय काम सीखनेमें छगाना ही पड़ता है।” 

फ्रांसीसी साम्यवादी जेसदे जैसे कुछ समधौिवादी इस अंतरको 
नहीं मानते । वे 'पारिश्रमिककी समानता की घोषणा करते हैं। उनके 
सतालुसार एक मासूछी सजदूरको जिस हिसाबले उद्धत मिलेगी उसी 
हिसाबसे वह डाक्टर, अध्यापक और प्रोफेसरकों सी (लेबर-चेकोंके रूप) 
दी जायगी। अस्पतारूमें आठ घंदे बीमारोंकी देख-भाऊर करना या भाठ 
घंटे सिद्दी खोदना, खान खोदना या कारखानेमें मेहनत करना, दोवोंकी 
कीमत बराबर होगी । 

कुछ छोग थोड़ी और रिआयत करनेको तैयार हैं। वे सानते हैं कि 
अरुचिकर या भस्वास्थ्यकर काम--मैसे मोरियोंकी सफाई--की मजदूरी 
रुचिकर कामकी अपेक्षा अधिक दी जा सकती है। उनका कहना है कि 
मोरी साफ कर॑नेवालेके एक घंदेकी मेहनत प्रोफेसरके दो घंटेके श्रमके 
बराबर सानी जानी चाहिए | 
. हम यह भी बता देना चाहते हैं कि कुछ समष्टिवादी मानते हैं कि 
सिन्न-भिन्न व्यवसायोंके संधोंको उनके कामके घदलेमसें इकट्ठा रुपया 
दे देना चाहिए | जैसे एक व्यवसाय-सँंघ यह कहे कि “यह लो सौ टन 
लोहा । सौ श्रमिक इसकी उत्पत्तिमं छगे और उनके दस दिन इस कासमें 
छग गये । उनका श्रसम-द्विस आठ घंटेका था, अतः उन्होंने इस छोहेको 
आठ हजार अ्रम-घंटोंमें प्रस्तुत किया। अर्थात्‌ एक टनपर आठ घंटे 
छगे ।” इस कासके बदुलेमें राज्य उन्हें एक-एक घंटेके आठ हजार 
लेबर-नोट दे देगा और छोहेके कारखानेके अ्रमिक उनको जिस तरह उचित 
समझेंगे आपसमें बांद लेंगे । 

इसी प्रकार सौ खनिक आठ हजार टन कोयछा बीस दिनमें खोद 
लेते हैं तो एक ठन कोयलेका मूल्य दो घंरेका श्रम हुआ। राज्य खनिक- 
संघको एक-एक घंदेके सोलह हजार लेबर-नोट दे देगा भौर वह उन्हें 
अपने सदस्योर्मे जिसका कार्य जितने भूल्यका समझा जायगा डस 
हिसजसे बांट देगा । 


समश्वादियोंकी देतन-व्यवस्था १७९ 


अगर खनिकोने एतराज किया कि लोहेका मूल्य प्रति टव माह घंटेका 
नहीं छः घंटेका ही श्रम होना चाहिए, यदि प्रोफेसर कहे कि मेरे एक 
दिनका मूल्य नसंके एक दिनका चौगुना होना चाहिए, तो राज्य दुख 
देकर झगड़ा निपटा देगा। 

संक्षैपमं यही वह संगठन है. जिसे समश्वादी साम्यवादी क्रांतिके 
द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। उनके सिद्धांत इस प्रकार हैँ---उत्पत्तिके 
साधनोंपर सबका सामूहिक स्वामित्व हो, हर एकको उतनी ही मजदूरी 
दी ज्ञाय जितना समय उसने वचस्तुको उत्पत्ति लगाया हो, साथ ही 
इसका भी ध्यान रक्खा जाय कि उसके प्रमकी उत्पादन-शक्ति कितनी 
है। राजनीतिक व्यवस्था अतिनिधि-शासनके ढंगकी होगी, पर उसमें 
इतना क्तर होगा कि"जो लोग प्रतिनिधि घुने जाय॑ंगे उन्हें निश्चित 
जादेश दिये जायंगे और 'लोक-निर्णय'की प्रणाली कासमें लायी ज्ञायगी। 

हमें कहना पढ़ेगा कि यह प्रणाली इसमें सर्वथा लब्यवहारय जान 
पड़ती है । 

समध्वादी पहले तो एक ऋतिकारी सिद्धांत--ध्यक्तिगत संपत्तिका 
अंत कर देने--की घोषणा करते हैं, और फ़िर उत्पत्ति कौर उपभोगकी 
उस च्यचस्थाका समर्थन करके जो व्यक्तिगत संपत्तिसे उत्पन्न हुई है चुरत 
ही उसका खंडन भी कर ठालते हैं। 

वे क्रांतिकारी सिद्धांतकी घोषणा तो करते हैं, पर उन परिणामोंको 
भूल जाते हैं जिनका उससे उत्पन्न होना भनिवाय है। श्रमके साधनों--- 
जसीन, कारखानों, सदककों, पूँजो आदि--पर जब च्यक्तिका स्वामित्व 
न रह जायगा, तब ससाजकी जीवन-घारा बिलकुल ही नयी दिशाने 


प्रवाहित होने रूगेगी, उत्पादनकी चर्तमान व्यवस्था, साध्य भौर साधद 
दोनों की इष्टिसे, बिछकुछ बदल ज्ञायगी; ओर ज्योंही भूसि, मशीनरी 
और उलत्तिके अन्य साधन सबकी सामान्य संपत्ति सान लिये जञाय॑गे 

च्यक्तियोंका आापसका साधारण संबंध दूसरा हो जायगा। हु 
वे मुंहले तो कहते हैं कि "व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहनी चाहिए”, पर 


लाधारण व्यवहारमें उसे कायम रखनेकी कोशिश ररते हैं। थे कहते हैं-... 


१6० शेटीका सवाल 


“उत्पादनके विषयमें तो तुम्हारा संगठन साम्यवादी या संयुक्त स्वामित्वका 
होगा। खेत, भौजार, मशीनरी और आजतकके सारे आविष्कार--कार- 
खाने, रेलवे, बंदरगाह, खानें आदि--सब तुम्हारे हैं। इस सम्मिलित 
संपत्तिमें हर एकके हिस्सेके बारेमें तनिक भी सेद-भाव न किया जायगा। 

“परंतु आागेसे तुम इस बातपर भरी भांति बहस-विचार कर लेना कि 
नयी मद्षीनें बनाने और नयी खाने खोदनेमें तुम्हारा भाग कितना होगा । तुम 
सावधानीसे हिसाब छगा लेना कि नयी उत्त्तिमें तुम्हारा हिस्सा कितना 
है। तुम अपने श्रमके मिनटोंकों गिन लेना और इसका ध्यान रखना कि 
तुम्हारे पड़ोसीके मिनटका मूल्य तुम्हारे मिनटसे अधिक न हो जाय । 

“पर घंटेका हिसाब ही क्या ? किसी कारखानेम तो छुनकर एक 
साथ छ+छः कर्षे चला लेता है, किसीमें दोही छा पाता है। इसलिए 
तुम इसका हिसाब छगाना कि चीजके बनानेमें तुम्हारी देह, दिमाग और 
नाड़ी-संस्थान ( नें सिसटस ) की कितनी-कितनी शक्ति व्यय हुई है। 
भरविष्यकी उत्पत्तिमें प्रत्येकका कितना हिस्सा होगा, इसका ठीक-ठीक, 
हिसाब छगानेके लिए तुम इसका सी हिसाब रखना कि हर एकको 
अपना कास सीखनेमें कितने बरस छगाने पड़े थे। मगर यह हिसाब 
क्राँतिके घादके उत्पादवका ही रवखा जायगा, जो उत्पत्ति उसके पहले 
हो चुकी है उसके विषयमे प्रत्येक व्यक्तिके भागका विचार न किये णाने 
की घोषणा कर दी जायगी ।” 

हमारे लिए तो यह बात स्पष्ट है कि कोई भी समाज दो परस्पर- 
विरोधी, एक दूसरेको काटनेवाले सिद्धांतोंपर॑ेजाश्रित नहीं रह सकता, 
और जिस राष्ट्र, नगर था आस-समूहका ऐसा संगठन होगा उसे सजबूर 
होकर उत्पत्तिके साधनॉपर व्यक्तिगत स्वामित्वके सिद्धांती ओर कौटना 
होगा था फिर पूरा सफ्यवादी बन जाना पड़ेगा । 


रे 


हम पहले कह छुके हैं कि कुछ समष्टिवादी लेखकोंकी राय है कि 
विशेष शिक्षाकी श्रपेक्षा रखनेवाले या पेशेके काम और साधारण कासमें 
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अवदय सेद किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक इंजीनियर 
यथा डाकटरके एक घंटेका काम एक छद्दार, बढ़ई या नसेके दो या तीन 
घंटेके कामके बराबर समझा जाना चाहिए और ऐसा ही भेद किसी 
सासूछी सजदूरके कामसें और उन सब कामोंमें होना चाहिए जिन्हें 
कुछ दिन सीखने की जरूरत होती है । ह 

छेकित ऐसा अंतर करनेके लिए तो वर्तमान ससाजकी सारी असमा- 
नताएं कायम रखनी पड़ेंगी। इसके मानी तो यह होंगे कि छुरुसे हो 
अमिकों और उनपर हुकूसत करनेके दावेदारोंके दो अछग वर्ग सानेलिये 
जाये। इसका अर्थ होगां समाजकों दो मिन्न-मिन्न श्रेणियोर्से विभाजित 
कर देना । एक श्रेणीमें उच्च-शिक्षाआप्त छोग होंगे भौर दूसरीमें मेहनत- 
मजदूरी करनेवाले नीचे दर्जेके सव छोग । इस दूसरे वर्गकी 'तकदीर' होगी 
पहले वर्ग बालोंकी सेवा करते रहना भौर अपनी मेहनतसे उन छोगोंके 
लिए भोजन-वख्र जुटाना, जो जपने भवकाशका उपयोग अपना पालव-पोपण 
करनेवालॉपर शासन करनेकी कला सीखनेसे करते हैं । 

इसके मतलब यह होगा कि वंसाव समाजकी एक मुख्य विशेषता 
को फिरसे जिछा दिया जाय, और साथ-साथ उसे साम्यवादी 
क्रांतिका समर्थन भी प्राप्त हो जाय। इसका मतलब होगा हमारे पुराने 
गिरते-हृव्ते हुए समाजमें भो जो चीज निन्‍्दनीय समझी जाती रही है 
डतीको सिद्धांतके पदपर बिठा देना । 

पर इसका जवाब हमें क्या मिलेगा, यह हमें माछूम है । वे चैज्ञा- 
निक साम्यवाद'की बात कहेंगे। सध्यमवर्गीय अर्शाखियों और साकसके 
भी बचनोंके! उद्धरण देकर यह सिद्ध करना चाहेंगे कि मजदूरीकी भलग- 
अलग दूर रखनेका कारण है, क्योंकि समाजको इंजीनियर-पछूटन बनाने 
में सजदूर-पलटन बनानेसे अधिक शक्ति खर्चे करनी पड़ती है| क्या अर्थ- 
शाखियोंने यह सावित करनेको कोशिश नहीं की है कवि इंजीनियरको 
भजदूरसे बीस गुना देचन इसलिए मिलता है कि एक इंजीनियर तैयार 
हक जो पूंजी छूगती है वह एक मजदूर के तैयार करनेमें ुगनेवाली 

पूंजीसे अधिक होती है। खुद मासने भी माना है. कि शारीरिक श्रम 
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को दो विभागोमें भी यह भेद किया जाना चाहिए । उसने तो रिकार्डो& 
का मुल्य-विपयक सिद्धांत स्वीकार कर छिया, और मान लिया कि 
चस्तुओंके विनिमय-समूल्यमें चही अनुपात होता है जो उनके उत्पादनमें 
छगनेवाले श्रममें होता है--अमके ही हिसाबसे वह कसोबेश होगा। 
इसलिए चह दूसरे नतीजेपर पहुंच ही न सकता था । 

परंतु हम जानते हैं कि यह जवाब कितना गलूत है। हम जानते 
है कि भाज इंजीनियर, वैज्ञानिक या डाक्टरकों मजदूरसे जो दस गुना या 
सौ गुना अधिक चेतन मिलता है, और मिलमें कपड़ा घुननेवालेको जो 
खेतके मजदूरसे तिगुनी या दियासलाईके कारखानेमें काम करनेवाली 
छड़्कीकी मजदूरीसे दस गुनी उज्धत दी जाती है, तो इसका कारण यह 
नहीं है कि उन्हें 'तियार करनेमें! समाजकी लागत ज्यादा छगी है, बल्कि 
यह है कि शिक्षा या उद्योग-धंधोंपर डनका इजारा हो गया है। इंजी- 
नियर, विज्ञानवेत्ता अथवा डाक्टर भी उसी तरह अपनी पूंजी, अपनी 
उपाधियोंका छाभ उठाते हैं जिस तरह मध्यमवर्गका कारखानेदार अपने 
कारखानेसे नफा कमाता है, था राजा-नवाब अपने पदका छाम्र उठाया 
करते थे । 

अगर कारखानेदार इंजीनियरको मजदूरसे बीस गुना वेतन देता है 
तो इसका कारण है उसका अपना स्वार्थ। अगर इंजीनियर कारखानेटार 
को उत्पादनके ख्चमें सारू भरमें ४००० पौडकी बचत कर दिखाता है, 
तो कारखानेदार उसे ८०० पॉड दे देता है; अगर कारखानेदारके यहा 
कोई ऐसा फोरमैन है जो मजदूरोंसि अधिक काम लेकर चत्तुराईसे ४०० 
पौडकी बचत कर छेता है दो वह खुशीसे उसे «० या १२० पौड 
वार्पिक भी दे देता है। अगर उसे ४०० पौंडका छाम होता नजर आये तो 
चह ४० पौंड और खच कर देता है। यही पूंजीवादी प्रणाठीका सार 
है। सब धंधों-व्यचसायोंमें यही अंतर दिखाई देता है | 

इसलिए समश्वादियोंका यह कहना गरुत है कि सीखे हुए काम 
का मूल्य इसलिए अधिक होता है कि उसपर अधिक छागत बेटी है; 





# असिद्ध अंग्रेज अर्थशाजी, समय १७७२-११ ८५२१३ । 
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या उस विद्यार्थीको मिसने वढ़े भानंदले विश्वविद्यालय अपनी किशोगश- 
वस्था बितायी है, उस खनिकके लड़केसे जो ग्यारह च्षकी उम्रसे कोयलेकी 
खानमें काप्त करते-करंते पीछा पढ़ गया है, दस गुना चेतन पानेका हक 
है; अथवा मिलका घुनकर खेतके सजदूरकी घुछनामें त्तीन या चार गुना 
अधिक वेतन पानेका भधिकारी है। किसानको किसानी सिखानेमें जो 
खर्चा लगता है, चुनकरको बुनाई सिखानेमें उसका चौंगुना नहीं छूगा करता । 
घुनकरका वस्न-उद्योग जिन देशेमिं अभी कल-कारखाने नहीं हैं वहां अपना 
साल वेचकर खूब नफा कमाता है। खेतीके घंधेकी अपेक्षा शिव्प-उद्योग 
को सब राज्योंने अधिक सुविधाएं भी दे रखी हैं। बस घुनकर इन्हीं 
सुविधार्भोका छाभ उठाता है । 

किसीने अभीतक माल पेदा करनेवाढेका 'डत्पादन-व्यया नहीं 
निकाला । अगर यह एक काहिल रईसके बनानेमें एक श्रमिककों तैयार 
करनेकी भपेक्षा समाजकों अधिक खर्चा कर॑ना पढ़ता है, तो यह देखते 
हुए कि गरीब जनतामें कितनी बाल-रत्युएं भौर अकाल खत्युएं होती 
हैं, क्या एक स्वस्थ, तगड़े मजदूरकों पैदा करनेमे एक कारीगरकी भपेक्षा 
ससाजका व्यय अधिक नहीं हुआ है ? 

क्या हम सान लें कि अगर पेरिसकी एक मजदूर खी को १७ पेंस 
रोजाना मिलता है, ओवर्नीकी उस कृपक-लड़कीको जो बेल या फीता बनाते- 
बनाते अंधी हो जाती है, ३ पँस मिलता है, या एक खेतपर काम करने- 
चालेको २० पेंस मिलता है, तो इस अंतरका कारण यह है कि इसी 
अनुपातसे इनको पियार करनेपर' कम या ज्यादा खर्चा पढ़ा है ? कास 
करनेवाले तो इससे भी सस्ती सजदूरीपर मिल ज्ञायंगे, पर इसका एक- 
सातन्न कारण यही है कि अगर वे यह नामकी मजदूरी स्वीकार न करें तो 
हमारे अद्भुत संगठनकी बदौलत बेचारे भूखों मर जाय॑। 

हमारे सतसे पारिश्रमिककी ऊंची-नीची दरें सरकारी टैक्‍स, राजकीय 
सहायता या संरक्षण और पूंजीपतियोंके एकाधिकारका मिश्रित फल या 
मिला-जुछा नतीजा है | संक्षेपर्मे कह सकते हैं कि राज्य और निजी पूंजी 
इस सिन्नताके कारण हैं। इसलिए हमारा कहना है कि वर्तमान अन्याय 
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के समर्थनकी आवदश्यकतासे ही मजदूरी-संबंधी सारे सिद्धांत रचे गये हैं, 
फलतः हमें उनपर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । 

वे यह भी कहेंगे कि ससमष्टिचादियोंकी मनदूरी-प्रणाली अधिक उन्नत 
व्यवस्था है। वे कहते हैं कि “भाजकल पक मंत्रीका एक दिनका चेतन 
सजदूरकी सालभरकी मजदूरीसे अधिक होता है। इससे तो यह भच्छा ही 
होगा कि कुछ अच्छे कारीगर साधारण मजदूरसे दो या तीन गुना अधिक 
वेतन पायें । समानताकी दिशामें यह बहुत बढ़ा कदम होगा ।” 

हमारी इष्टिसे तो यह कदस आगे नहीं, पीछेकी ओर होगा। नये 
समाजमें सीखकर किये जानेवाले काम और मामूली कामका भेद करनेका 
अर्थ यह होगा कि जिस अन्यायकों हम आज भजवूरन मानते हैं पर जानते 
हैं कि वह अन्याय है, उसीको हमारी क्रांति सिद्धांत मान छे । यह तो फ्रांस 
की राष्ट्सभाके उन सद॒स्योंकी नकछ करना होंगा जिन्होंने सन्‌ १७८५ में 
४ अगस्तको जागीरदारोंके हक मिण दिये और « अगस्तको फिर उन्हें 
कायम कर दिया, तथा उन्हें हर्जाना दिलानेके किए किसानॉपर कर छूगा 
दिये; यही नहीं, इन मुतालबोंकों ऋतिके सरक्षणमें भी छे छिया | रूसकी 
सरकारने भी हलवाहे-किसानोंकी सुक्तिके समय ऐसा ही किया था। उसने 
कुछ ऐसी जमीनके भी आगेसे जमींदारोंकी मान लिये जानेकी घोषणा 
कर दी जो पहले किसानोंकी समझी जाती थी । 

एक अधिक प्रसिद्ध उदाहरण कीजिए ॥ १८७१ की ऋरांतिके अवसर 
पर पेरिसमें जो कम्यून-सरकार कायम हुई उसने तय किया कि डसकी 
कौंसिलके सद॒स्यपोको रोजाना १२॥ शिलिग पुरस्कार मिलेगा और नगरकी 
रक्षाके लिए लड्भेवाोंको १॥। शिलिग रोजाना। उस समय यह 
निर्णय बहुत वढ़ी छोकतंत्रोचित समानताका कार्य समझा गया। 
पर वास्तवमें कम्यूनने राजकर्मंचारी और सैनिक, शासक औौर शासितकी 
पुरानी असमानताका ही अनुमोदन किया। एक अवसरवादी प्रतिनिधि- 
सभाका ऐसा निर्णय करना भ्रशंसनीय ऊग सकता था, पर कम्यूनने तो 
अपने क्रांतिकारी सिद्धांतॉंको का्य-रूप न देकर अपने ही हाथों उनको 
कत्रमे सुला दिया। 
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हमारी भाजकी ससाज-ध्यवस्थामें संत्नीकों ४००० पौंढ चार्पिक 
मिलता है, और सजदूरको ४९ पौंढ था इससे भी कमपर संतोप करना 
पढ़ता है। फोरमैन या सेठको साधारण अ्रमिकसे हुगुना या तिगुना वेतन 
सिलता है मजदूरोंमें भी ३ पेंस (३ भाने ) से ८ शिलिंग (५॥ रुपया) 
रोजाना तककी श्रेणियाँ हैं। हम मंत्रीके ऊँचे वेतनके जितने विरोधी हैं, 
उतने ही विरोधी एक सर्द मजदूरकों ८ शिलिंय और गरीब देहाती छड़की 
को ३ पेंस मिलनेके भी हैं। हमारा नारा तो है--शिक्षासे प्राप्त और 
जन्मगत विशेषाधिकार दोनोंका नाश हो !” हम इसीलिए तो भराजक 
सप्यवादी बने हैं कि इन विशेषाधिकारोंको देखकर हमारा कलेजा 
जल उठता है। 

जब आजके सत्तावादी ससाजमें भी इन चविशेपाधिकारोंको देखकर 
हसारा खूत खौल उठता है तो जिस समाजका जन्म समानताकी घोषणा 
से होगा क्या उसमें हम इन्हें बरदाश्त कर लेंगे ? 

यही कारण है कि कुछ समष्वादी भी, यह देख कर कि क्रांतिके जोशसे 
भरे समाजर्स सजदूरीकी मिन्न-सिन्न दरें कायम रखना असंभव होगा, कहते 
हैं कि सबको वरावर समज़दूरी मिलनी चाहिए। पर उन्हें नयी कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ता है, और उसका ससान पारिश्रमिकका सिद्धांत सी 
चेसा ही खाली पुराव साबित होता है जैसा दूसरे समष्टिवादियोंका 
मिन्न-भिन्न सजदूरीका सिद्धांत । 

जो समाज सारी सामाजिक संपत्तिपर कब्जा कर छेगा भौर साहसके 
साथ संपत्तिपर सबके समान भधिकारकी घोषणा कर देगा--चाहे उसके 
उत्पादनमें उन्होंने कम मेहनत की हो यथा उ्यादा--उस समाजको सज- 
चूर होकर सब प्रकारकी मजदूरी-व्यवस्था छोड़ देनी पढ़ेगी, चाहे वह 
सिक्‍्कोर्मे दी जाती हो या लिबर-नोट' में । 


४ 


समश्टवादी कहते हैं कि जो जितना करे वह उतना पावे” अर्थात्‌ 
समाजकी सेवार्मे जिसका जितना साग है उसको उत्तना ही मिले । 
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वे चाहते हैं कि ज्यों ही साम्यवादी क्रांति उत्पत्तिके साधनोंके साथ- 
जनिक संपत्ति बना दे त्योंही यह सिद्धांत कामसें छाया जाय | पर हमारा 
मत है कि यदि साम्यवादी ऋंतिने दुर्भाग्यवश् ऐसे सिद्धांतको अपनाया 
तो वह अवश्य विफल होगी, और पिछली शाताब्दियोने जो सामाजिक 
समस्या हसारे सिर पटक दी है वह चैसे ही, बिना हल हुए पड़ी रहेगी । 

हमारे आजके समाजमें जो भादुसी जितना अधिक कास करता है वह 
उतना ही कमर मजदूरी पाता है। ऐसे समाजमें अवश्य ही उक्त सिद्धांत 
पहली नियाहमें न्‍्यायकी चेष्टा प्रतीत हो सकता है, पर वास्तव्मे वह 
अन्यायको अमर बनानेवाला है। इस सिद्धांतकी घोषणासे ही मजदूरी- 
भथाका जन्स हुआ था, जिसका फू आजकी घोर विषमताएं और 
समाजके सारे घत्तमान घृणित दोष हैं। कारण यह है कि जिस क्षणसे काम 
का मूल्य सिक्केमें या मजदूरीके किसी और रूपमें आंका जाने छगा, जिस 
दिन यह सान छिया गया कि जो आदमी जितनी मजबूरी पा सकता 
हो उसे उतनी ही सिल्ेगी, राज्यकी सहायतासे 'चलूनेवाले पूंजीवादी 
समाजका सारा इतिहास सानों उसी दिन लिख डाला गया; वह इतिहास 
इस सिद्धांतमें बीजरूपमें मैजूद था। रु 

तब फिर क्या हम उसी स्थानकों छौट जाय॑ जहांसे चले थे, और 
विकासकी उन सारी संजिलॉको फिरसे सै करें ? हमारे सिद्धांतवादी मित्र 
तो यही चाहते हैं, पर सौभाग्यवश यह है असंभव बात । हसारा मत है 
कि क्रांति साम्यवादी ही होनी चाहिए, अन्यथा वह रक्त-प्रवाहमें बह 
जायगी और हमें दूसरी क्रांति करनी पड़ेगी । 

ससाजकी जो सेवाएं की जाती हैं, चाहे वे कारखाने या खेतमें किये 
गये असके रूपमें हों, चाहे दिमागी कामके, उनका मूल्य रुपयों नहीं: 
आंका जा सकता। उत्पादनकी इश्टिसे मूल्यकी--जिसको अमसे 
बिनिमसय-मूल्य कहते हैं---और न उसके व्यवहार-मूल्यकी ही ठीक 
नाप-तौल हो सकती है। अगर दो आदमी बरसों समाजके लिए रोज 
पांच घंटे भिन्न-भिन्न काम करते है, जो दोनोंकी अपनी-अपनी पसंद 
के अनुसार हैं, तो हम कह सकते हैं कि सब मिलाकर दोनोंका अ्रमः 
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बराबर है। पर हम उनके कासके डुकढ़े नहीं कर सकते, मोर न यहों 
कह सकते हैं कि एकके इतने दिन, घंटे या सिनटके कामका सूल्य दूसरे 
के इतने दिन, घंटे या सिनट्के कामके बराबर है । 

मोटे हिसाव हम यह कह सकते हैं जिस आदमी ने रोज़ दस घंटे 
काम करते हुए अपना अवकाश-काल समाजको दिया है उसने उस भादमीसे 
उसकी बहुत अधिक सेवा की जिसने पांच घंटे काम करते हुए ही अपने 
भआरामका वक्त उसे दिया या कुछ भी नहीं दिया । पर हस उसके दो घंटेके 
कामको लेकर यह नहींकट्ट सकते कि उसके दो घंटेके कामकी कीमत दूसरे 
भादमीके एक ही घंदेके श्रमके बरावर है, और उसी हिसावसे उनको 
मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा करना तो इस बातको भूल जाना होगा कि 
आाजका उद्योग-धंधा, खेती और समाजका सार ज्ोवन ही किस हृदुतक 
एक दूसरेसे गुंथा हुआ है। इस बातकों भी झुरू देना होगा कि व्यक्तिका 
काम कहांतक संपूर्ण समाजके भूत और वत्तमान श्रमका फल है। इसका 
अर्थ यह होगा कि हम अपनेको प्रस्तर-बुगका प्राणी समझें, यद्यपि हस 
रहते हैं फोलादके युग ! * 

आप कोयलेकी किसी जआाधुनिक खानसें जाय॑ तो वहां एक सीसकाय 
मशीन देखेंगे जो एक पिंजरेको ऊपर उठाती मौर नीचे गिराती है। एक 
भादसी उस मशीनको चलाता है। उसके हाथर्म एक 'लिचर' होता है 
जिससे सशीनकी गति रुकया बदल सकती है। वह ज्योंही उसे 
नीचे सरका देता है, पिंजरा दूसरी ओर चला जाता है। चह विज्ललीकी 
सी तेजीसे पिंजरेको खानके भीतर गिराता या ऊपर उठाता है। 
एक 'इंडिकेटर” ( निद्शंक ) से उसे मालूम दोता रहता है कि किस 
सेंकेर्डस पिंजरा खानमें किस जगह पहुंचा। उसकी निगाह सदा उसी 
उरजेपर रहती है, और ज्योंही उसका कांटा एक स्थानपर पहुँच 
जाता है, वह पिजरेक्ली गति रोक देता है। पिजरा ठीक स्थानपर रुक 
जाता है, न एक गज ऊपर, न एक गज नीचे। इसके बाद ज्योंही सज- 
दूर कोयलेके डवब्बोंकों खाली कर देते हैं, वह लिवरको दूसरी ओर 
घुसा देता है और पिंजरा ऊपर चढ़ आता है। 
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रोज लगातार आठ या दस घंटे उसे इसी एकामतासे इंडिकेटर'पर 
काम करना पढ़ता है। अगर उसका ध्यान एक क्षणके लिए भी बहक जाय 
तो पिंजरा “गियर! (चक्र )ले टकरा जाय, उसके पहिये टूट जायरय॑, रस्सियां 
चर-मर हो जाय॑, आदुमी दृबकर मर जाय॑, और खानका सारा कास बंद 
हो जाय । यदि लिवर घुमानेमें हर बार वह तीन सेकंडकी भी देर लगा दे 
तो हसारी भाधुनिक सर्व-साधन-संपत्न खानोंमें कोयछेकी निकासी प्रति- 
दिन बीससे लेकर पचास टधनतक कम हो जाय । 
तब घतकाइए, खानके धंघेमें सबसे ज्यादा जरूरी आदमी कौन है ? 
चही पिजरेके ऊपर-नीचे करनेवाला ? था वह लड़का जो नीचेसे पिंजरा 
डठानेका उसे संकेत करता है ? था वह खोदनेवाला जो खानकी पेंदीमें 
काम करता है और जिसकी जान जानेका प्रतिक्षण भय रहता है. तथा 
जो किसी दिन भीतरकी गैसके भभक उठनेसे मर जायगा ? था वह 
इंजीनियर जो कोयछेकी सतद्वका हिसाब छगाता है ? उसका अंदाजा 
जरासा गरूत हो जाय तो खनिक 'ट्टानपर छुदालें मारने छगें। अथवा 
खानका मालिक ही ज्यादा जरूरी है, जिसने उसमें अपनी पूंजी ऊगायी 
ओऔर शायद विशेषज्ञोंकी रायके खिलाफ इस बातपर जोर दिया कि पहां 
बढ़िया कोयछा निकलेगा ? 
खानके कासमें जिंतने भी आदमी छगे हैं थे सब अपनी-अपनी 
शक्ति, सामथ्ये, ज्ञान, छुछि और कौशलके अजुसार कोयला निकालनेके 
कार्य योग देते हैं। हम कह सकते हैं कि सबको हक है कि थे जीवित 
रहें, अपनी आावश्यकता्ओंकी पूर्ति करें, और उनकी पूर्ति हो जानेके 
बाद अपने शौक भी पूरा कर सकें। पर हर एकके कामका मूल्य हम 
नहीं ठहरा सकते । 
और फिर क्या जो कोयछा उन्होंने निकाछा है वह क्या केवल उनका 
ही परिश्रम है ? क्या उसमें उन छोगोंकी मेहनत शासिर नहीं है 
जिन्होंने खानोंतक रेल-लाइने भौर रेलवे स्टेशनोंसे सब दिशाओंको जाने 
वाली सड़कें बनायीं ? क्या उसमें उनका श्रम सम्मिलित नहीं दै जिन्होंने 
खेतोंको जोत-बोकर भन्न उत्पन्न किया, छोह्दा निकाला, जंगलमें जाकर छकदी 
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काटी, कोयलेको काममें लानेवाली सशीर्न बनायी, कौर इस तरह घीरे- 
धीरे खानोंके उद्योगका विकास किया ९ 

इनसें से हर एकके कामको एक दूसरेसे विलकुछक अलग करना 
नितांत असंभव है। नतीजेसे कासकी नाप-तौर करना बहुत गत बात 
है, और सारे कामके विभाग करना तथा कामके हुकड़ोंकों श्रमके घंदेसि 
नापना भी चैसा ही असंगत है। बस एक ही वात संभव रह जाती दे 
और वह है--आवश्यकताको कामपर प्रधानता देना और सबसे पहले. 
यह भान छेना कि हर आदमसीको जिंदा रहनेका हक है, और फिर इसे भी 
कि उतपत्तिके उद्योग जिस-जिसने योग दिया है उन सबको सुखसे 
रहनेका भी हक है। 

सनुष्यके कार्योमसे किसी दूसरी शाखाको छीज्िण। जीवनकी सब 
प्रकार की भभिव्यक्तियोंको ही छे लीजिए । हममेंसे कैन ऐसा है जो यह 
दावा कर सके कि सेरे कामका मेहनताना झुझको औरोंसे अधिक मिलना 
चाहिए ९ क्या वह डाक्टर अधिक वेतनका दावा कर सकता है. जिसने 
स्रेगका निदान किया, या चह नर्स जिसने रोगीकी सेवा-झुश्रपा करके 
उसे चंगा किया १ वह भादमी बढ़ी तनख्वाह पानेका हक रखता है जिसने: 
पहले स्टीम-एंजिनका आविष्कार किया, या वह लड़का जिसने 'पिस्टन! 
((0807)में भाप जानेके लिए वास्तव! उकनेका मुंह खोलनेवाली रस्सीके॥ 
पकड़ते-पकड़्ते आाजिज आकर एक दिन सशीनके लिवरसे उस रस्सीके बांध 
दिया था और बिना जाने ही भादोमेटिक बाल्व! (8 प्राणाव्कां० एगरण) 
का आविष्कार कर रिया जो आधुनिक मशीनरीका बहुत जरूरी पुरजा है १ 

एंजिनका भाविष्कारक बड़ा वेतन पानेका अधिकारी है या न्यूकैसेलः 
शहरका वह सजदूर जिसने यह बात सुझायी थी कि पत्थर रूचक नहीं 
सकता जौर रेककी पटरीके नीचे उसके रहनेसे ट्रेन पटरीसे उतर जाती 
है, इसलिए उसकी जगह लकूदीके स्ीपर छगाने चाहिएं। एंजिनके 
इंजीनियर ( ड्राइवर १ ) के बढ़ी तंखाह सिलमी चाहिए, या उस सिग- 
नल-वालेके जो गाड़ियोंके रोकता या जाने देता है ? या उस पस्वचमैन'का 
को ट्रेनके एक छाइनसे दूसरी पर ले जाता है 


३५७० रोदीका सवार 


यूरोप और अमेरिकाके बीच समुद्वमें जो तार छगा है उसका श्रेय 
किसको है ? विजलीके उस इंजीनियरकों जो वैज्ञानिकांके इसे असंभव 
चताते रहनेपर भी कहता रहा कि तारसे संवाद अवश्य जा सकेंगे? 
अथवा उस विद्वान्‌ प्राकृतिक-भूगोलवेता भॉौरीकों है, जिसने यह 
सलाह दी थी कि सोटे तार न लगाकर बेतकी छड़ी जैसे पतले तार 
लगाने चाहिए' ९ अथवा उन स्वयंसेव्कोको है, जो न जाने कहाँ-कहांसे 
आये थे और डेकपर दिन-दिन और रात-रात भर उठे रहकर तारके एक-एक 
गजकी जाँच-पड़ताल करते रहे और उन कीलोॉको निकालते जातें थे जो 
स्टीमश्षिप कंपनियोंके हिस्सेदारोंने मुखंतावश् तारके ऊपरी आवरणर्मे 
लगवाकर उसे बेकार कर दिया था ९ 

* इससे बढ़े क्षेन्नमें---जीवनके सच्चे क्षेत्र, जिसमें अनेक सुख- 

दुःख जाते है, अनेक दु्धटनाएँ घटित होती हैं, क्या हममेंसे हर एक ऐसे 
किसी आदमी को याद नहीं कर सकता जिसने हसारी इतनी बड़ी सेवाकी 
है कि यदि डसका मुल्य सिक्कोर्मे बताया जाय तो हमें क्रोध आ जायगा ? 
संभव है घह सेवा कुछ शब्द--केवल कुछ शब्द सान्न--हो जे! ठीक अवसर 
पर कहे गये । था संभव है किसीने महीनों भौर बरसों लगनके साथ 
हमारी सेवा की हो । क्या हम इन “अमूल्य! सेवाओंका भ्ूल्य 'लेबर- 
नोटों? में आंकंगे ? 

आप “हर एुकके काम की बात करते हैं। पर अत्येक मनुष्यकों सिंकों, 
“चेको! आदिके रूपमें जितना मिलता है उसकी अपेक्षा वद्द अग्णित्त 
गुना अधिक भदान करता है। ऐसा न हो तो मनुष्य-जाति दो पीढ़ियोंसे 
अधिक जीवित नहीं रह सकती । यदि माताएं थारकोंकी खबरगीरी 
करनेमें अपना जीवन अपंण न कर दें, पुरुष निरंतर, बिना बराबर मूल्य 
का बदला माँगे, और जब उन्हें किसी भी पुरस्करकी माशा न होती 
तब भी, दूसरोकी सेवा सहायता न करते रहें तो मनुष्य-जाति जल्‍दी ही 
धरा-धामसे छुप्त हों जाय ॥ 

हमें हिसाब करने, जोड़ने-घटानेकी चुरी तरह आदत लग गयी है। 
हमारे दिमागमें यह बात घुस गयी है कि हमे पानेके लिए ही दे देना 
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हि १ और द नाम 
चाहिए, च्यापारी कोठी या कम्पनीका काम जिस तह जमा हे. नाम 
या आामद-ख्च खातोंके आधार्पर चलता है, समाजकों भी वैसा ही 
बनाना हसने अपना छक्ष्य बना लिया है। यही कारण हैं कि सध्यावर 
समाजका दिन-दिन ह्रास होता जा रहा है। इसी कारण तो हम 
ऐसी 'भंधी” गलीमें आउुसे हैं जहांसे निकलना तबतक संभव नहेंए 

कि जबतक हस पुरानी संस्थाओंको ढंढ-ढंदकर नष्ट न कर दें। 

अंततः समष्ववादी भी इस बात को जानते हैं। वे कुछ अस्पष्ट रूप 
से समझते हैं कि यदि समाज 'जितना करो उतना लो' का सिद्धात पूरे 
तौस्से काममें छाये तो चह टिक नहीं सकता। उन्हें यह मालम है 
के सनुष्यकी आवद्यकताएं--जीवनोपयोगी वस्तुओंकी आवश्यकता 
( शौककी चीजोंकी बात हम नहीं कहते ) सदा उसके कामके अलुपातसे 
ही नहीं हुआ करती। इसलिए देपेपका यह कथन है कि “इस विशिष्ट 
व्यक्तिवादी सिद्धांतमें इतना समाजवादी संशोधन करना होगा कि बालर्को 
और युवकोंके. ( पालन-पोषण, और निवासके प्रबंध-सहित ) शिक्षण 
की व्यवस्था, कमजोर और रोगियोकी सेवा-सहायताके लिए सामाजिक 
संगठन और श्रम-करत्ताओंके लिए विश्वांति-मृहकी व्यवस्था आदि करनी 
यड़ेगी। वे जानते हैं कि चालीस वर्षके उस आदुमीकी जिसके तीन बच्चे हैं 
आवश्यकताएं बीस वरसके युवकसे अधिक होती हैं। थे जानते हैं कि जो 
स्त्री बच्चेको दूध पिछाती और उसकी बगलमें पढ़ी बिना सोये रातें- 
बिताती है वह उत्तना काम नहीं कर सकती, जितना वह आदसी जिसने 
रात भर खुरोंटेकी नींद ली हो । शायद वे यह भी सानते हैं कि ऐसे 
स्वी-पुरुष, जो समाजके लिए अत्यधिक श्रम करते-कप्ते जीण हो गये हैं 
उतना काम करनेसें असमर्थ हैं, जितना पके वे लोग जिन्होंने आरामसे 
अपना वक्त बिताया है और राज्य-कर्मचारीके रूपमें काम करके “लेबर- 
नोटों से जेब भरते रहे हैं। 

अत्तः वे अपने सिद्धांतमें संशोधन कश्नेको उत्सुक वे कहते हैं 


के समाज अपने बालकोंकी रक्षा और पोषण अवश्य करेगा, वृद्धों और 
कमजाराोकों सहायता अवश्य देगा। “जितना करे उतना लो'के सिद्धांत 
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में बह सनुष्यकी भावश्यकताओंका ध्यान रखनेका संशोधन कर देगा ।” 

पर इसमें दान--दया प्रेरित दानकी ही भावना है; हाँ, इस दानका 
प्रबंध राज्य करेगा। अनाथालूयोंमें सुधार और छुढ़ापे और घीमारोंके 
वीसोंकी व्यवस्था करके वे अपने सिद्धांतमे संशोधन करना चाहते हैं। 
पर “पहले चोट पहुंचाना, फिर मरहस छरूगाना” की बात वे अभी अपने 
दिमागसे निकाल नहीं पाये हैं। 

इन बढ़े अर्थशास्त्रियोंने साम्यवादको अस्वीकार किया, “जिसको 
जितनी जरूरत है उसको उतना मिले,” के सिद्धांती खिल्ली उद़ायी; 
पर पीछे इन्हें पता रूगा कि थे एक बात भूल गये हैं। वह यह कि उत्पा- 
दु्कों अरथांत्‌ श्रसकर्त्ाओंकी आवश्तकताएं भी हुआ करती हैं। अब यह 
वात इन्होंने स्वीकार करली है। हां, उनका कहना है कि राज्य ही इस 
भावश्यकताका अंदाजा लगाये, वही इसकी जांच करे कि किसी व्यक्तिकी 
भावदश्यकताएं उसके कार्यके परिणाससे अधिक तो नहीं हैं । 

खैरात राज्य ही बांदेगा । इसके बाद अगछा कदम होगा इंग्लेंड 
कासः गरीबोंका कानून बचना भौर सशक्त मुहताजोंकों काम दिलाने 
का प्रबंध । 

अंतर थोड़ा-सा ही है; क्योंकि जिस वतमान समाज-व्यवस्थाके 
विरुद्ध हम विद्वोंह कर रहे हैं उसे भी तो अपने व्यक्तिवादी सिद्धांतों 
थोड़ा संशोधन करना ही पड़ा है। उसे भी साम्यवादी दिश्वा्में कुछ 
रिभायतें उसी दानके रूपमें करनी ही पड़ी हैं। 

वर्तमान समाज भी अपनी दूकानोंकों छूटसे बचानेके लिए मुट्ठी 
भर चने बांटा करता है, छूतके रोगोंकी वाढ़ रोकनेके लिए अस्पताल 
बनवाता है, जो अकसर बहुत ब॒रे होते हैं पर कोई-कोई बहुत भच्छे भी 
होते हैं। वह भी अमके घंटोंके हिसाबसे मजदूरी देनेके बाद उन गरीबों 
के बच्चोंकी भाश्रय देता है जिनका जीवन वह' नष्ट कर खुका है। वह 
उनकी आवश्यकताएं देखकर थोड़ा-बहुत दांन कर दिया करता है ! 

हम अन्यन्न कह छुके हैं कि गरीबी ही अमीरीका मूछ कारण है। 
गरीबीने ही पहले पएँजीपतिको पैदा किया, क्योंक्ति जिस “अतिरिक्त मूहयाँ 
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की इतनी दुह्ाई दी जाती है चह तभी इकट्ठा किया जा सकंता था जब 
ऐसे निर्धन छोग मौजूद हों जो भूर्ों मरनेसे बचनेके लिए अपनी 
मेहनत वैच देनेको मजबूर हों । अतः दरिद्रताने ही पूंजीपतियोंकों 
बनाया । भध्ययुगमें दरिद्वोकी संख्या इतनी ठेजीसे बदनेका कारण यह 
था कि नये-नये राज्योकी स्थापनाके वाद परस्पर-आक्रमण और युद्ध होते « 
रहे और पूर्वीय देशोंका शोषण करनेसे यूगोपमें धन वढ़ गया था । पहले 
देहात और नगरके समाजोंमें जिन बंधनोंसे सनुष्य परस्पर बंधे हुए थे, 
इन दोनोने उन्हें तोड़ फेंका | इन्हीं दोनों कारणोंसे पहलेके जीवनके, जब 
एक-एक जाति ( गपन७७ ) के छोग एक-एक प्रदेशर्मं रहए करते थे, 
शन्योन्याश्रय और समान-हितकी बातकों छोढ़ कर उन्होंने सजदूरीके 
सिद्धांतती घोषणा की, जो दूसरोंका शोपण करनेवालॉकों इतना प्रिय है । 

जिस साम्यवादी क्रांतिका नाम भूऱ्ों, पीढ़ितों भौर दुखियोको 
इतना प्रिय है वह क्या इसी सिद्धांतको जन्स देगी ? 

ऐसा कदापि नहीं हो सकता । जिस दिन गरीबोंकी कुब्हादियां खा- 
कर पुरानी संस्थाएं भूमिसात हो जायंगी उस' दिन सब तरफसे यही 
पुकार भायेगी,--“रोटी, घर और आरास सबको मिलना चाहिए।” 
और यह पुकार सुनी जायगी। छोग उस समय कहेंगे--- हम पहले 
जीवन, सुख जोर स्वतंत्रताकी अपनी प्यास उुज्लायेंगे जिसे हम कभी तृ्ठ 
नहीं कर सके, और उसका स्वाद चख लेनेके बाद मध्यस वर्गके शासनके बचै- 
खुचे गदढ़ींको भी ढाहने, उसके बही-खातेसे जन्मे नीति-शास्न, 'जमा' और 
नाम से निकले तत्वज्ञान और 'मेरी-तुम्हारी' में विभाजित संस्थाओंको 
नष्ट करनेसें ऊग जायंगे। प्रदोंके कथनालुसार हम नाशके द्वारा ही 
निर्माण करेंगे और हमारा निर्माण-कार्य साम्यवाद और भराजक- 
चादके नामसे होगा। 


3१४५ 
उपभोग और उत्पादन 
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सत्ताचादी संप्रदायोंका समाज और उसके राजनैतिक संगठनकी 
ओर जो इश्टिकोण है, हमार दृष्टिकोण उससे भिन्न है । हस राज्यसे प्रारंभ 
करके च्यक्तिके चर्णनतक नहीं पहुंचते । हम तो स्वाधीन ष्यक्तिसे प्रारंभ 
कर स्वतंत्र समाजतक पहुँचते हैं। हम पहले उत्पादन, विनिमय, राज्य, कर 
आदिका विवेचन नहीं करते । इससे पहले हम इस बातपर विचार करते 
हैं कि ध्यक्तियोंकी आवश्यकताएं और उनकी पूतिके साधन क्या हैं। 
ऊपरी निगाहमें यह अंतर बहुत मामूली माछ्म हो सकता है, पर पस्तुतः 
इससे 'सरकारी अर्थशास्त्रंकी सारी पद्धति ही उलट जाती है । 

आप किसी भी जअर्थशासत्रीके अंथको खोलकर देखें; आप देखेंगे कि घह 
उत्पादनसे अधांत्‌ उन साधनोंकी विवेचनासे प्रारंभ करता है जो भाज- 
कर धनकी उत्पत्तिके लिए काममें छाये जाते हैं,--अ्रम-विभाग, 
कारखाने, उसकी मशीनरी, पूंजीका संचय जादि। पृढस स्मिथसे 
लरूगाकर साकसंतक सारे अर्थधासत्ती इसी लीकपर चले हैं। थे अपनी 
घुस्तकोंके अंतिम भागोंमे ही उपभोग ( 00र8प्रग४ण) ) की भयोत्‌ 
उन उपायोंकी चर्चा करते हैं जो प्यक्तिकी आवश्यकताओं की पू्तिके 
लिए वर्तमान समाजमें काममें छाये जा रहे हैं । इस विवेचन भी ये इतना 
ही बताते हैं कि घनके लिए परस्पर-अ्रतिस्पर्धा करनेवाले छोगोंके बीच 
उसका वितरण या विभाजन किस भकार किया जा रहा है। 

शायद आप कहें कि यह क्रम तो युक्तिसंगत है। आवश्यकताओंकी 
चुर्ति कप्नेके पहक्के आपके पास वे साधन होंने चाहिएँ जिनसे उनकी 
चूति होगी। पर कोई भी वस्तु उत्पन्न करनेके पहले क्या यह जरूरी वहीं 
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है कि आप उसकी जावश्यकता अजुभव करें ९ क्‍या आवश्यकताने ही 
मलुप्यकों झुरूमें शिकार करने, पछु पालने, जमीन जोतने, औजार बनाने, 
और बादमें करें इंजाद करनेको मजबूर नहीं किया ? क्या आवदयकता- 
ओंको समझे बिना ही उत्पत्ति कर डालनी चाहिए ? इसलिए इतना तो 
कहना ही होगा कि पहले आवश्यकताओंपर विचार किया जाय और फिर 
इसपर कि उनकी पूर्तिके लिए उत्पादनका प्रबंध आज़ कैसा है और 
भविष्यमें कैसा होना चाहिए, यह क्रम भी उतचा ही युक्तियुक्त है। इम 
इसी रास्तेसे चूना चाहते हैं। 

परंतु ज्योंद्दी हम इस चृष्टिकोणसे भर्थशाख्रको देखते हैं त्योंही उसका 
रूप बिलकुल बदल जाता है। तब बह तर्थ्योका विवरण मात्र नहों रह 
जाता, घल्कि एक विज्ञान बन जाता है। इस विज्ञानकी परिभाषा 
इम यह कर सकते हैं--..“सजुप्य-जातिकी आवश्यकताओं और उन 
साधनोंका अध्ययन जिनसे मानव-शक्तिका कम-सेन्कस अपध्यय होकर 
उनकी पति हो सके ।” उसका सच्चा नाम तो होंगा---समाजका जीवन- 
शास्त्र! ( 77॥ए200६9 ०६ 800०४ ) । यह भी वैसा ही विज्ञान होगा 
जेसे चनस्पति-शाख और आणि-शास्त्र हैं, जिनमें वनस्पतियों और प्राणियोंक्ी 
आवश्यकताओं और उनकी पूर्ठिके अधिक-से-अधिक लाभदायक मागोका 
अध्ययन किया जाता है। सम्राजशासत््रीय ( 80000९70०) ) विज्ञानोंमें- 
सलुष्य-समाजोंकी अथ-ज्यवस्थाके विज्ञाचका वही स्थान है जो जीव- 
शास्त्रीय ( 800९702) ) विज्ञानोंमें पोधों और प्राणियोंकी जीवन- 
ईक्रेयाकी विवेचना करनेवाले शाखोंका है १ न्‍ 

हमारे विवेचनका क्रम इस प्रकार है। कुछ आदमी हैं जो समाज- 
रूपसें संगठित हैं। उन सबको स्वास्थ्यकर मकानोंमें रहनेकी आवश्यकता. 
भतीत होती है । जंगलियोंके झोंपड़ोंसे उन्हें संतोष नहीं होता, वे अधिक. 
खुखद आश्रय चाहते हैं। अब सवार यह है कि मनुष्यकी वर्तमाद 
उत्पादच-शक्तिको ही प्रमाण सानते हुए क्या हर एक आदमीको अपना 
निजका सकान मिलना संभव है ? और है तो कौनसी बात उससे बाधक 
हो रही है १ | 
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हु 


' इस प्रइनपर विचार करते ही हमें सालस होता है कि यूरोपके 
प्रध्येक परिचार्को घहुत आसानीले एक सुख-सुविधायुक्त घर मिल: 
सकता है। वह घर चैसा ही होगा जैसे इंग्लेंड, बेल्जियम जादिसें बनते 
है। कुछ दिनोंके अमसे ही एक छोटा-सा सुंदर, हवादार और बिजली 
छूगा हुआ घर तैयार हो सकता है। 

परंतु नब्बे प्रतिशत यूरोपवासियोंकों कभी स्वास्थ्यकर घरमें रहनेका 
सौमास्य नहीं प्राप्त हुभा, क्योंकि सभी युगोमें साधारण छोगोंको तो अपने 
शासकोंकी भावश्यकताएं पूरी करने लिए दिन-रात पिसना पड़ता ही रहा, 
और उनके पास न इतनी फुरसत थी न' इतना पैसा ही कि वे अपने सनका 
भकान घनाते था बनवा छेते। और जबतक चत्ेसान परिस्थिति बनी रहेगी 
तबतक उन्हें' मकान नहीं मिल सकते, उन्हें झोपडों या झोपडे-जैसे घरोंमें 
ही गुजर करना होगा। 

इस' भकार थह स्पष्ट है कि हमारा रास्ता .अर्थशास्त्रियोंके विवे- 
चन-कमससे बिछकुल उलथ है। वे उत्पादनके तथोक्त नियमोंको बहुत 
महत्व देते हैं और आंकड़े सामने रखकर कहते हैं कि चूंकि नये बनने- 
वाले मकानोंकी संख्या इतनी कम है कि उनसे सबकी मांग पूरी 
नहीं हो सकती, इसलिए नच्वे अतिशत यूरोप-चासियोंको प्लॉपडोर्म ही 
रहना पड़ेगा । 

अजब भोजनके प्रश्नपर विचार करें। अर्थशारक्री तो पहले अम- 
विसागसे होनेवाले छार्भोकों गिनाते हैं, फिए कहते हैं कि इस' सिद्धांतके 
अजुसार यह आवश्यक है कि कुछ छोंग खेती-बारीका काम करें, कुछ 
छोग उद्योग-धंधोंका । वे बतलछाते हैं कि खेती करनेवाले इतना मा 
पैदा करते हैं, कारखानोंका उत्पादन इतना है, विनिमय (॥97८॥87289) 
इस' 'भकार चलता है। वे बिक्री, लाभ, खालिस मुनाफा या अति- 
रिक्त मूल्य, मजदूरी, टैक्स, बैंकिंग आदिका विश्लेषण करते हैं। 

परंतु उनके विवेचनका यहांतक जनुसरण कर खुकनेपर भी अगर 
हम उनसे यह पूछते हैं कि “जब भत्येक परिवार हर साल इतना अन्न 
उत्पन्न कर सकता है कि दस, बीस या सौ आदमियोंका श्री पेट भरा जा, 
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सके वो करोड़ों आदमी क्‍यों मूखे रहते हैं ?”, तो हमें कोई नयी बात 
नहीं बतायी जाती । इसके जवाबसे वे फिर अपना श्रस-विभाग, सजदूरी 
- अतिरिक्त मूल्य, पंजी आदिका वही पुराना राग अछापने छगते हैं और फिर 
. इसी नतीजेपर पहुंचते हैं कि उत्पत्ति इतनी नहीं होती कि सबकी 
- आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह नतीजा सही हो भी तो इससे- हमारे 
इस सवालका जवाब नहीं सिछता कि सनुष्य अपने शअ्रससे अपना पेट 
भरनेभर अन्न उत्पन्न कर सकता है या नहीं ? और नहीं कर सकता तो 
शकेस भड्चनक कारण १ 
यूरोपमें पेंतीस करोड़ जन बसते हैं । उन्हें इतना अन्न, इतना सांस, 
- शराब; दूध, अंडे जौर सकक्‍्खन साल भरसें चाहिए। इतने मकान चाहिए 
. और इतना कपड़ा चाहिए। यह उन्तकी कम-से-कंस आवश्यकता है। 
: क्या वे इत्तना उत्पादन कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो इसके बाद 
उ्तके पास कला, विज्ञान और ससोविनोदके लिए---अर्थात्‌ उन सब 
चीजोंके लिए जो जीवनके लिए नितांत आवदयक पंदार्थोंकी श्रेणीमें 
नहीं आती-- क्या काफी अवकाश बचेगा ? अगर ऐसा हों। सकता है तो 
“इसमें रुकावट क्या है ? रुकावर्तोकी दूर करनेके लिए-उन्हें क्या करना 
: चाहिए १ क्या इस यज्ञ सफल होनेके लिए समयकी आषश्यकता है ? है 
- तो समय दीजिए। पर हमें उत्पादनका मूल उद्देश्य भ भूल जाना 
चाहिए, और चह है--सबकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करचा। 
- अगर सलुष्यकी सबसे बढ़ी आवश्यकताएं आज पूरी नहीं हो पादीं 
. तो जपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ानेके लिए हमें क्या करना चाहिए ? पर 
क्या इसका भौर कोई कारण .नहीं है ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 
' भनुष्यकी आवश्यकताओंकी भोर इंश्टि न रखनेसे. उत्पादन बिलकुछ गलत 
: शास्तेपर चका गया हो और उसका प्रबंध सदोष हो ? और चंकि-हसे 
- साबित कर सकते हैं कि बात ऐसी ही है इसकिए हमें देखना. चाहिए 
: कि उत्पत्तेकों नव-व्यवस्था केस प्रकार की जाय जिसमें सचमुच सबकी 


सावश्यकताभोंकी पूर्ति हो सके। ४ 


हमें तो स्थितिका सामना करनेका ठीक रास्ता यही माद्स होता 
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है। बस यही वह रास्ता है जिससे अर्थशास्त्र चस्तुतः विज्ञान--सामा- 
जिक जीवन-विज्ञान --बन सकता है । 

यह स्पष्ट है कि जबतक विज्ञान उत्पादनके उसी प्रकारका विवेचन 
करता रहेगा जो भाज सम्य जातियों, भारतके पंचायती आमों ( (॥- 
ग्राएा08 ) था जंगली जातियोंमें प्रचछित है, तबतक तो त्थ्योंकी अथे- 
शास्री आजकल जिस रूपमें उपस्थित करते हैं---अर्थात्‌ प्राणि-शासत्र और 
वनस्पति-झासखके चर्णनाव्मक अध्यायों-जैसा सीधानसादा चर्णन--उसमें 
शादय ही परिवर्तन हो सके । पर यदि यह अध्याय इस प्रकार छिखा 
जाय कि उससे यह भी जाना जा सके कि सलुष्यकी भावरयकताओोंको 
पूर्तिके लिए शक्तिका मितव्यय कैसे होना चाहिए तो उसमें अधिक यथा- 
थंता भा जायगी और वर्णन भी अधिक विशद्‌ हो जायगा । तब उससे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि वर्तमान ज्यवस्थासे समुष्यकी शक्तिकी कैसी भया- 
नक बर्बादी हो रही है। यह बात भी साबित हो जायगी कि जबतक यह 
स्यवस्था रहेगी तबतक सानव-ससाजकी आवश्यकताएँ कभी पूरी 
नहीं होंगी । 

हम समझते है कि उस समय हमारा इष्टिकोण बिककुछ ही बदक 
जायगा। तठव हमारी निगाह उस कर्घेतक जो इतने गज कपड़ा छुनता 
है, था उस सशीनतक जो छोहेकी चदरमें छेद करती है, या उस 
तिजोरीतक ही पहुंचकर न रह जायगी जिसमें कम्पनियोके हिस्सोंका 
मुनाफा भरा जाता है, वल्कि उस सलुष्यपर भी जायगी जो असली 
उत्पादनकर्ता है और जो प्रायः उस पकवानकों खुद चखतक नही पाता जो 
बह दूसरोंके लिए रोज बनाया करता है। हमें यह भी ससझ्ष छेना चाहिए 
कि इंष्टिकोण ही गलत होनेसे जो भाज मुल्य और विनिमयके “नियम! 
कहे जाते हैं चे भाजकल घटित होनेचाली घटनाओंकी बड़ी गरूत व्याख्या 
हैं। और जब उत्पादनकी च्यचस्था इस प्रकार कर दी जायगी कि उससे 
समाजकी सारी आवदश्यकताजोंकी पूर्ति हो सके तो हाऊूत बिलकुक 
दूसरी हो जायगी | 
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आप हमारे इष्टिकोणसे देखने छगें तो अथशास्यक्ा एक भी सिद्धांत 
ऐसा न बचेगा जिसकी सूरत बिलकुल बदुलू न जाय । 

डदाहरणाथथ भति-उत्पादव ( 0ए0-270ऐ70४0॥) को ही लीजिए। 
यह शब्द हमारे कानोमें रोज गूंजा करता है। क्‍या एक भी अर्थशास्री, 
अर्थशास्तरपरिषदोंका सदस्य या अर्थशास्री उपाधिवोंका उस्सेदवार ऐसा 
हैं जिसने इस मतका पोषण न किया हो कि अत्युत्पादनके कारण ही 
संसारमें व्यापारिक संकट आया करते हैं--भर्थात्‌ किसी विशेष समयमें 
रुई, कपड़े, खादय-सामभी या घड़ियोंका उत्पादन उनकी आवश्यकतासे 
अधिक हो जाता है ? फ्या हम सभीने उन पूंजीपतियोंकी लड़के विरुद्ध 
जोरकी आवाज नहीं उठायी है जो इतना साल उत्पन्न करनेपर तुले हुए 
हैं जितना खप नहीं सकता ९ 

पर समीक्षाक्ी कसोटीपर कसकर देखनेसे ये सभी दलीलें खोटी 
ठहरेंगी । जाम इस्तेमालकी चीज़ोंमें क्‍या वास्तवमें एक भी ऐसी है जो 
भावश्यकतासे अधिक उत्पन्न की जाती हो १ कुछ देश जो बहुतन्सा माल 
देसावर भेजते हैं उसकी भी एुक-पुक चीजको केकर जांच कर लीजिए । 
आपको सालूस हो जायगा कि प्रायः सभी चीजें नियांत करनेवाले देशोंके 
निवासियोंके लिए ही काफी नहीं होतीं। 

जो गेहूं रूसका किसान दूसरे देशोंको भेजता है वह रूस-निवासियों 
की जावदयकतासे अधिक नहीं है। यूरोपियन रूसमें गेहूँ और राई 
( एक किस्मका सोदा क्रनाज ) बढ़ी इफयतसे पैदा होते हैं, पर वे केवल 
वहांके निवासियोंके लिए ही काफी होते हैं। आम तौरसे जब किसान 
टैक्स भौर छगान सुकानेके लिए अपना गेहूं या राई वेचता है तो उसके 
पास अपनी जरूरत भरके लिए भी ये चीजें नहीं रह जञाती।... 

इंग्लेंढ दुनियाके हर हिस्सेमें अपना कोयला भेजता है, पर बह 
कोवला उसकी निजकी भावश्यकतासे फाजिल नहीं होता। देशके 'घरू 
ख्चके किए तो आादमीन्पीछे सालमभरमें केवल पौन टन ही कोयला 
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बचता है। लाखों इंग्लेंड-चासी जाड़ेमें आगके लिए भी तरसा करते हैं, 
था चह इतनी-सी सिछती है कि उससे थोड़ासा शाकभर पका हें। इंग्लेंड 
सब देशोंसे अधिक माल देसावर भैजता है; पर वहां भी फेवछ कपड़ा ही 
एक ऐसी चीज है जो भाम इस्तेमाल की है और जिसकी उत्पत्ति शायद 
जावश्यकतासे भधिक होती है। समर जब हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश 
संयुक्त राज्यकी एक-तिहाई जनता चीधर्दोंसे तन ढकती है तो हस सोचते 
हैं कि जो कपड़ा घाहर जाता है क्या वह जनताकी सच्ची आवश्यकताजों 
की पूर्ति न करता ९ 

आजकल जो साल बादर भेजा जाता है, साधारणतः वह देशकी 
भआवश्यकताले अधिक नहीं होता, प्रारंभमें ऐसा भछे ही रहा हो। 
नंगे पांव रहनेवाले वर्मकारकी कहानी पहले कारीगरोंके बारेमें कही 
जाती थी। वह आजके राष्ट्रोके विषयर्मे भी उतनी ही सच्ची उतरती है। 
जो वस्तुएं जीवनके किए आवश्यक होती हैं उन्हीको हम बाहर भेजते 
हैं, और हस इसकिए ऐसा करते हैं कि भ्रमिकर्मे यह सामथ्ये 
नहीं होती कि अपनी मजदूरीसे अपनी ही पैदा की हुई 'चीजोंको खरीद 
सके, और साथ-साथ पूंजीपतिका किराया और साहूकारका «्याज भी 
घुका सके। 

केवछ इतना ही नहीं होता कि हमारी खुखकी आवश्यकता, जो 
दिन-दिन बढ़ती जा रही है, पूरी नहीं होती, बल्कि जो 'ीजें 
जीवनके किए अनिवाय है वे भी अकसर नहीं मिलतीं। अतः 'भतिरिक्त 
उत्पत्तिका अस्तित्व ही नहीं है, फस-से-कम उस अर्थरमें नहीं है जिसमें 
सिद्धांतवादी र्धशासत्री उसका प्रयोग किया करते हैं। 

दूसरी बात लीजिए । सब अर्धक्षासत्री कहते हैं कि थह एक सुसिद्ध 
नियम है कि “मनुष्य जितना खच्चे करता है उससे ज्यादा पैदा करता 
है।” अपनी कमाईसले अपना निर्वाह करनेके बाद उसके पास कुछ 
बच भी रहता है। ससछून कृषकॉका एक परिवार इतना उत्पन्न करता 
है जो कई परिवारोंके खानेको काफी होता है, इत्यादि । 

हमारे लिए तो इस बार-वार छुदराये जानेवाके वाक्‍्यका कोई अथ 
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ही नहीं है। अगर इसका अर्थ यह है कि भव्येक पीढ़ी भागे आवनेवाली 
पीढ़ियोंके छिए. कुछ-न-कुंछ छोड़ जाती है तब तो यह. सद्दी हो सकता 
है । उदाहरणार्थ एक किसाव एक पेड़ छगाता है । वह पेढ़ शायद तीस, 
चालीस या सौ वर्षतक खड़ा रहेगा, और उसके फक उसके नाती-पोते 
भी खायंगे। अथवा चद्द कुछ बीघे नयी जसीन साफ़ करता है और हस 
“कहते हैं कि अगली पीढ़ियोंकी संपत्तिमें इतनी ब्ृद्धि हुईं । सढ़के, पुर, 
नहरें, सकान और फरनीचर, यह सब ग्रेसा धन है जो आलनेवाली 
पीदियोंकोी विरासतर्मे मिलेगा । 
पर भर्थशास्तरियोंका तात्पय यह नहीं है। थे कहते हैं कि किसानको 
अपने खर्चके लिए जितने कषन्नकी जावदयकता होती है घद्ट उससे 
अधिक पैदा करता है। इसके बदले उन्हें यह कहना चाहिए कि किसान 
से उत्पत्तिका बड़ा भाग राज्य अपने टेक्सके रूपमें, पादरी अपने घ्से- 
दशांदके रूपमें भौर जमींदार ऊूगानके रुपसें के लेता है। कृपक-चर्ग 
पहले जितना उत्पन्न करता था उत्तवा सब अपने इस्तेसाऊूमें छाता था, 
केचछ जाकस्मिक आवश्यकताओं या पेढ़ रगाने, सड़क बनाने आदिके 
लिए कुछ घचा रखता था । पर श्रब उस चर्गकों बढ़ी गरीबीकी हारूतमें 
किसी तरह खींच-तानकर शुजारा करना पढ़ता है। उसकी पेदावारका 
ओोष सारा भाग राज्य, जमींदार, पादरी और महाजन ले छेते हैं। 
इसलिए हम इस बातकों इस तरह कहना ज्यादा पसंद करते हैं 
पके किसान जौर सजदूर आदि जितना पैदा करते हैं उससे कम खर्च॑ 
“करते हैं, क्योंकि उन्हें मजबुरन अपनी कसाईका भ्रधिकाँश बेच देना 
पढ़ता है, और खुद उसके थोढ़ेसे अंशसे ही संतोष करना पड़ता है। 
हमें यह भी कह देना चाहिए कि अगर अपना अर्थशास्त्र _म व्यक्ति 
>की भावश्यकताओंसे आारंस करते हैं तो साम्यवादपर पहुंचे बिना नहीं 
रह सकते । - साम्यवाद ऐसा संगठन है जिसके द्वारा हम सर्वाधिक- 
चूण और सितच्ययी सागसे सबकी आवद्यकताओंकी पूर्ति कर सकते 
“हैं। दूसरी शोर यदि हस - अपने प्रचलित ढरेंके अनुसार उत्पादनसे 
आंत करते हैं, छाम भौर अतिरिक्त मुल्यकों- अपना लक्ष्य बनाते हैं, 
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इसका विचार नहीं करते कि हमारे उत्पादनसे आवश्यकताओंकी पूर्ति 
होती है या नहीं, तो अनिवार्य रूपसे हम पूजीवादपर या अधिकन्से- 
अधिक समश्विदपर ही पहुंचते हैं, और ये दोनों ही वर्तमान सजदूरी- 
व्यवस्थाके दी दो मिन्न रूप हैं। 

वचस्तुतः जब हम व्यक्ति और समाजकी आवद्यकताओों और उन 
साधनोंका भी विचार करते हैं जिनका मलुष्यने अपनी प्रगतिकी मिन्न- 
मिन्न मंजिलोर्मे उत आावश्यकताओंको पूरी कर॑नेके लिए प्रयोग किया, 
तो हम तुरत इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि हम अपने कार्योकों 
सुन्यवस्थित बनायें, आज-कलऊकी तरह अन्यवस्थित उत्पादन न करते 
रहें । तब्र यह वात स्पष्ट हो जाती है कि जिस घनका डपभोग नहीं होता 
और जो एक पीढ़ीसे दूसरीको उत्तराधिकार-रूपमें मिलता है उसपर 
थोढ़ेसे छोगोंका कब्जा कर छेना सबके हिंतके अनुकूल नहीं है । यह बात 
सच्ची मालम होती है कि इन तरीकॉके कारण समाजके तीन-चौथाई 
भागकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जिससे घ्तमान समयमें मजुप्य- 
शक्तिका जो व्यर्थ बातोंमें अपव्यय हो रद्दा है वह और भी बढ़ा अपराध 
हो जाता है । 

इसके “सिवा हमें यह भी मारूस होता है कि वस्तुओंका सबसे” 
अच्छा उपयोग यही है कि उनसे सबसे पहले उन आवश्यकताओंकी 
पूर्ति की जाय जो सबसे बढ़ी हैं। दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि जिसे 
बस्तुका व्यवहार-सूल्य' ( ए०2]70-7-789 ) कहा जाता है. वह सनक 
या कोरी कल्पनाकी बात नहीं है, बल्कि उससे होनेवाकी सच्ची आवश्य- 
क्ताभोंकी पूतिपर स्थित है । 

स्थितिपर इस इष्टिले विचार करनेपर साम्यवाद ही युक्तिसिद्ध 
परिणाम उद्रता है। साम्यवादका भर्थ है समष्टि-रूपसे उपभोग, उत्पत्ति 
और विनिसयकी दृष्टिके अजुकूछ संगठन था व्यवस्था । और इमारी राय 
में यही एकमात्र वैज्ञानिक संगठन है। - 

जो समाज सबकी आवश्यकताओंकों पूरा करेगा और निले यह 
मास होगा कि इस उद्देशयकी सिद्धि छिए उत्पादनकी व्यवस्था किस 
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श्रज्ञात्त समाजमें होनेवाली ब्रातोंका वर्णन भौर प्रभावशाली वर्ग 
के हिता्थ उनका समर्थन कर देनाभर अपना कतंव्य समझता है। इस- 
किए डसका फैसला उद्योग-धंधोंमें श्रम-विभागके पक्षमें है। पूंजीपतियों 
के किए रामदायक देखकर उसने इसे सिद्धांतका रूप देदिया है। 

आधुनिक भर्थशासख्रके जन्सदाता एडम स्मसिथने गांवके एक छुहार 
की सिसालर दी है । अगर उसे कीलें वनानेका अभ्यास नहीं है तो चह 
अढ़ी मेहनतसे दिन भरमें सुश्किकले दी या तीन सौ कीर्ें बना पायेगा, 
फिर भी थे अच्छी न होंगी । पर यदि उस छहारने जनन्‍्मभर केवल कोले 
ही बनायी हों तो वह एक दिनमें दो हजार की बना देगा। इससे उन्होंने 
यह नतीजा निकाला है--“अमका विभागे करो, विशेषीकरण ( 960ं- 


थ8०४४0॥ ) करो, विशेषीकरणकी ओर बढ़ते जाभो । हमारे पास ऐसे 
छुदार हों जिन्हें कीलोंके सिरे या नोकें ही बनाना भाता हो | इससे हम 
ष्यादा साल पैदा करेंगे और धनी हो जायंगे ।” 


पर उन्होंने यह न सोचा कि जिस भादमीको जिंदुगीभर केबछ 
कीछोंके सिरे बनाने पढ़ें उसे अपने कार्यमें दिलचस्पी न रह जायगी, 
जब वष्द केवल यही काम जानता होगा तब उसकी जीविका सोलहो 
शाने कारखानेदारकी दयापर अवलं॑बित होगी, ,वह बारहमें चार महीने 
बैकार रहेगा, और जब कोई उम्मेदवार उसकी जगह काम करनेको 
मिल जायगा तब उसकी मजदूरी बहुत कम हो जायगी। इन सब 
आतॉपर विचार किये बिना ही वह हष्यातिरिकते चिल्छा उठे--“अ्रश्- 
विभाग जुय-जुग जिये ! इसी सोनेकी खानसे राष्ट्र सरद्ध होगा !” और 
इस नारेमें सबने उसका साथ दिया। 
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वादे जब सिससांडीक या जे० बी० से जैसोने इस बातकों समझा 
कि अ्रम-विभागसे समस्त राष्ट्रको घन-बृद्धि नं होकर - केव्रछ धनिकोंका 
घन बढ़ता है, और- वह सजदूर जो-जीवन भर पिनका अठारहवाँ भाग 
ही बनाता रहता है चुद्धिहीन होकर दरिद्वताके गहरे गद़ेमे गिर जाता 
है, तव सरकारी अर्थशास्ियोंने इसका क्या इलाज निकारा ? कुछ भी 
नहीं। उन्होंने यह सोचनेकी भी तकलीफ न की कि एक ही यांत्रिक - 
काममें जन्मभर लगे -रहनेसे श्रमिककी अकल और आविष्कार-बुद्धि सारी - 
जायगी, और उसके कई धंधे भदरू-वदरूकर करते रहनेसे राष्ट्रकी उत्पा-ः 
दुन-शक्ति काफ़ी बढ़ जायगी । हमें जब इसी भ्रदनपर विचार करना है | 

फिर भी सावकालिक और वहुधा पैठक श्रम-विभागके इस सिद्धांत : 
का यदि केवक अथशासत्रके पंडित ही प्रचार करते तो हम शायद उन्हें 
जी भरकर प्रचार कर लेने देते । पर विज्ञानके दिग्गजोंकी बतायी हुई - 
बातें साधारण लछोगोंके दिमागोंमें भी घुस जाती हैं और उन्हें बहका 
देती हैं। श्रम-विभाग, झुनाफा, व्याज भादि की वार्ते बार-बार इस 
तरह सुनते रहनेसे, सानों ये ससले मुद्दतसे हल हो छुके हों, सध्यमवर्गं 
के सब छोग भौर मजदूर भी अर्थशास्रियोंकी तरह तके करने लगते हैं, 
वे भी इन्हीं अंध-विश्वासोंकी पूजा करने लगते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि अधिकांश समाजवादी और चे लोग 
भी जिन्होंने अर्थःशासत्तकी गरूतियोंकों निर्भय होकर प्रकद किया है, 
अम-विभागका समर्थन करते हैं। उससे पूछिए कि ऋरांति्युगमें श्रमका. 
कैसा प्रबंध करना चाहिए तो थे कहेंगे कि अ्रम-विभागकों तो कायम 
रखना ही होगा। यानी क्रांतिसि पहले यदि आप पिनकी नोक पैनी 
किया करते थे तो क्रातिके बाद भी आपको. वही कास- करना होगा।* 
अवश्य ही आपको पांच घंटेसे अधिक कास न करना पड़ेगा, पर आपको - 
जिंदगीभर -पिनकी नोक ही घिसते रहना होगा। जौर दूसरे लोग 
ऐसी मशीनोंके डिजाइन बनायेंगे जिनसे भाप अपने जीवन-काल्में 
अरबों पिनोंकी नोके ठीक कर सकेंगे। कुछ और लोग साहित्य, .विज्ञान, 

-# स्विस्त इतिहासज्ञ और अर्थशालरी ।- 
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का आदिकी उच्च शाखाओोंके विशेषज्ञ बनेंगे । पास्तिर इसलिए 
पैदा हुआ था कि वह एंथ्रेक्स ( एक जहरीछा फोड़ा ) के टीके 
का आविष्कार करे, पर आप तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि पिनोंकों तेज 
करते रहें। क्रांतिके बाद भी आप दोनोंको अपने उसी घेरे लगे 
शहना होगा। यह सिद्धांत इतना भयावना है, समाजके किए इतना 
ड्वानिकर है, सल॒ष्यमें इतना पश्त्व पैदा कर देनेवाला है और इतनी 
घड़ी चुराईकी जद है कि हम इसके विभिन्न रूपोंपर विचार करना जरूरी 
समझते हैं। 
हमें श्रम-विभागके कुपरिणास भी भांति ज्ञात हैं। उसका पहछा फल 
यह है कि समाज दो चर्योंमें विभक्त हो जाता है। पुक वर्ग उत्पादन 
करनेवाले श्रमिकोंका होता है, जो अपनी उत्पत्तिके बहुत थोड़े अंशका ही 
स्वयं उपभोग करते हैं, भौर फेवल शारीरिक अ्रमका काम करनेके कारण 
जिन्होंने सोचने-विचारनेसे पंशन छेली है। उनका काम भी घुरा होता 
है, क्योंकि डनका मस्तिष्क निष्क्रिय, जड़,बन रहा है। दूसरा वर्ग 
है उन छोगोंका जो दूसरोंके पैदा किये हुए सालका उपभोग किया करते 
हैं और जो खुद बहुत थोड़ा उत्पन्न करते हैं था कुछ भी उत्पन्न नहीं करते। 
उन्हें दूसरोंके बारेमें सोचनेका इजारा मिला हुआ है ॥ पर थे छोग इस 
कामकों भी छुरी तरह करते हैं, क्योंकि दाथसे काम करनेवालोंकी 
छुनियासे उनका परिचय ही नहीं होता । उसका पुक नतीजा थद्द भी है 
कि खेतीका कास करनेवाले मजदूरोंको मशीनका कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता, भौर मशीनोंपर काम करनेवाले खेतीके बारेमें बिलकुल कोरे होते 
हैं। आाजकछके कारखाने यह चाहते हैं कि एक छड॒का दो जो सशीनको 
चलाता रहे, पर उसको न समझता हो और न कभी समझे, और 
घुक फोरमैन हो जो उस लड़केका ध्यान सशीनसे जय भी हट जाय तो 
उसपर जुर्माना कर दे। औद्योगिक था कछोंसे की जानेवालो खेतीका 
भादर्श यह दै कि खेतपर कास करनेवाछा सजदूर तो बिलकुछ न रहे, 
उसकी जगहपर एक ऐस। आदमी नियुक्त किया जाय जो स्टीम-हल भो 
चला के भौर सांदने या डांठसे भवाज विकावनेकी सशोच भी 4 अ्रभ- 
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विसायका कषर्थ यह है कि क्ादमियोंपर जिंदगीभरके लिए खास-खास 
कार्मोक्ना छेबिल या मुहर छगा दी जाय । छुछ जादमी कारखानेसें रस्सी 
अट्मेके लिए. निर्दिष्ट हो जाय, कुछ फोरमैनके कामके लिए, कुछ खानके 
किसी विशेष भायमें कोयलेकी टोकरियां नीचे-ऊपर भजनेके लिए; पर 
डउनसेंसे किसीकों भी पूरी सशोन, परे घंधे या पूरी खानकी जानकारी ने 
हो सके । इसका नतीजा यह होता है कि सनुष्यर्म अ्मका पेस और 
आविष्कारकी योग्यता नष्ट हो जाती है, जिनकी ही बदौऊत वततमान. 
मौद्योगिक थुगके आरंभमें उन यंत्रोंका आविष्कार हुआ जिनपर भाज हमें 
इतना गये है। 

अथैशास्तियोंने व्यक्तियोंके विषयर्म जो बात की चही वे राष्ट्रॉके 
विषयर्स भी करना चाहते थे । वे चाहते थे कि सनुप्य-जातिका इस प्रकार 
विभाग किया जाय कि पत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी विशेषता रखता हुआ 
अलग-भलरूग कारखाना बन जाय। उन्होंने कहा कि प्रकृतिने रूस को अन्न 
डत्पत्ञ करनेके लिए ही बनाय। है, इंगलेंडकों सूत तैयार करने और बेल्नि- 
यमको कपड़ा चुननेके लिए, स्विट्जरलैंड इसीलिए बनाया गया है कि वह 
नस और बच्चोंके लिए अध्यापिकाएं तैयार किया करे | प्रत्येक नगर भी 
एक खास 'ंघेकों भपनाये जौर उसमें निषुणता प्राप्त करे। छीओं (फ्रांस) 
नगर रेशसी कपड़ा बने, ओोवर्ने बेल-फीते बनाये और पेरिस शौककी 
चीजे तैयार करे। और अ्थंशास्ली कहते थे कि इस प्रकार उत्पत्ति और 
खपतका बड़ा भारी मैदान निकछ आयेगा और मानव-जातिके किए मतुरू 
संपत्तिका द्वार छुछ जायया। 

पर ज्योंही दूसरे देश भी कर्लसे काम छेना सीख गये, सारी भाशा 
विलीन हो गयी । जबतक इंगलेंड ही बढ़े पेम्तानेपर सूती कपड़ा 
और धातुओंका सासान तैयार करता रहा, और केवर पेरिस नगर 
विछासकी सुंदर कछासय चस्तुएं बनानेचाल रहा तबतक तो सब ठीक 
रहा; अथ-शास्त्री श्रम-विभागके सिद्धांतका प्रचार करते रहे भौर किसीने 
डउपका खंडन न किया । ह 


पर सारे समय राष्ट्रॉंसें धीरे-धीरे यद् नयी विचार-घारा पहुँच ययी 
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कि भपनी जरूरतकी चीजें हमें ख़ुद तैयार करनी चाहिए। जो माऊ पहले 

दूसरे देशोंसे या अपने ही उपनिवेशोंसि आता था उसे खुद पैदा करनेमें उन्हें 

छाम्र दिखाई दिया । उघर उपनिवेश भी 'सातृ-देश से अपनेको स्वतंत्र करने ' 
का यल करने छगे। वेज्ञानिक खोजोंके कारण उत्पादनकी विधियां 

सा्वभौम हो गयीं | जो चीज घरमें आसानीसे बन सकती थी उसके छिए 

विदेशकों भारी कीमत देना व्यर्थ समझा गया। और भव हम देखते हैं 

कि अ्रम-विभागका जो सिद्धांत पहले बढ़ा मजबूत समझा जाता था इस 

भौद्योगिक क्रांतिने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं । 


$ ९६; 
उद्योग-धधोंका फेलाव 
१ 


नेपोलियनकी लड़ाइयोंके बाद व्रिटेनने फ्रांसके उन प्रधान उद्योग- 
चंघोंको प्रायः नष्ट कर दिया जो वहां १८वीं शत्तीके अंतमेँ पनप गये 
थे | वह समुद्गर॒का भी स्वामी वन गया और यूरोपर्मे उसका कोई बढ़ा 
प्रतिद्वंद्वी न रह गया । उसने इस स्थित्तिका छाभ उठाया और उद्योगों 
पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। जिस मारकों केवल वही चना सकता 
था पढ़ोसी देशोंसे उसके मनमाने दास लेने छगा ौर माछामाल हो गये। 

पर अठारह्दों शत्ताउदीकी सध्यसवर्गीय ऋतिने फ्रॉसमें किसानोंकी 
गुलासमीकों मिट दिया था और मेहनत-सजदूरीपर जीनेवालांका एक 
वर्ग उत्पन्न कर दिया था-। इस कारण यद्यपि कुछ समयके लिए वहांके 
उद्योग-घंघे दब गये, पर फ्रांस फिर उठा भौर उन्नीसवीं शतीके उत्त- 
राधेमें उसे इंगलेंडसे कारखानोंमें वना हुआ मार सँगानेकी जरूरत न 
रही । भाज वह भी बाहर साल भेजनेवाला राप्ट्र बद गया है। घह हर 
साल छः करोड़ पॉडले भी अधिकका सैयार सार बाहर भेजता है और 
इसमें दो-तिहाई कपड़ा होता है। चारानके कास या विदेशी च्यापारसे 
शुजारा करनेवाले फ्ांस-वासियोंकी संख्या करीब तीस छाखके है। 

अतः ऋंस इंगलेंढका मार लेनेवाला देश--उसका 'बाजार' नहीं रहा। 
उसने भी विदेशोंसें खपनेवाली कुछ चीजोंके डद्योगपर अपना इजारा 
कायम कर छेनेकी कोशिश की, जैसे रेशमी वस्र, सिले कपड़े भादि, भोर 
उन्हें बाहर भेजकर खूब नफा कमाया । पर जिस प्रकार इंगलैंडका सूती 
सालका इजारा अब खत्म हो चला है उसी प्रकार फ्ांसका एकाधिकार भी 
सदाके लिए समाप्त होने जा रहा है । 

१४ 
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ड््योग-धंधे पूरवको घढ़ते हुए जमेनी पहुंच गये। पचास साक 
पहले जर्मनी इंगलैंड और फ्रांसले ऊँचे मेलका तैयार माल मंगाया करता 
था। अब नहीं मंगाता । पिछछे पचास वर्षो भौर खासकर फ्रॉस-जसेन 
थुढ्धके बादले जम॑नीने अपने उद्योग-धंधोंका पूरे तौरसे नव-संघटन कर लिया 
है | उसके नये कारखाने वद़्या-से-बढ़िया सशीनरी ऊगी है। मैंचेस्टर 
भौर लीओके सूती और रेशमी माछका नये-से-नया नसूना जमेन कार- 
खानमें बनने छगा है। मेंचेस्टर भौर छीभोंके कार्रीगरोंको आधुनिक 
यंत्रोंके निर्माणमें दो-तीन पीढ़ियाँ छय गयीं, पर जस॑नीने उन्हें पूर्ण उन्नत 
अवस्थामें ले लिया । उद्योग-घंधोंकी आवश्यकताके अनुकूछ शिव्प-शिक्षा 
देलेके स्कूल खुल गये, और वहांसे कारखानोंको ऐसे होशियार काम 
करनेवाले--अमली इंजीनियर मिलते हैं जो हाथ और दिमाग दोरनीसे 
काम करते हैं । मिस भवस्थापर मैंचेस्टर भौर लीभॉके उद्योग-घंघे पचास 
बरसतक अंधेरेमें भटकते, प्रयत्त और श्रयोग करते हुए पहुंच पाये थे उस 
मंजिलसे तो जमनीके उद्योग-घंघे अपना रास्ता झुरू करते हैं | 

चूंकि जमनी अपने देशर्मे ही बहुत्त अच्छा माल सैयार करने छगा 
है, इसलिए फ्रांस और इंगलेंडसे वहां जानेवाछा साठ हर साल कम 
होता जा रद्दा है। यह सैयार मारुमे एशिया औौर कफरीकाम्म ही उनका 
भतिद्ुन्द्दी नहीं चच रहा है, पेरिस और हंदनमें भी उत्तका झ्ुकावरा 
करता है । भछे ही फ्ांसके अद्रदर्शी छोग फ्रॉकफोर्टकी संधिकको कोसते 
रहें, इंगलेंडके कारखानेदार जर्सनीकी सफछ प्रतिद्दन्दरिताका कारण रेल- 
भाड़ेके थोढ़ेसे अंतरकों बताते रहें, वे प्रश्नोंके छोटे पहछुओॉमें ही उल्ले 
और बढ़ी-बढ़ी ऐतिहासिक बातोंकी उपेक्षा करते रहें; पर यह तो 
निश्चित ही है कि जो बढ़े-बढ़े उद्योग-धंघे पहले इंगलेंड भौर ऋतके 
हाथोंमें थे वे'अब पूवेकी ओर बदकर जमनी पहुंच गये हैं। जर्मनी 
कार्यद्ाक्तिते भरा हुआ जया देश है, वहांके सध्यम-बर्गके लोग घुद्धिमान 
हैं भौर वे भी विदेशसे व्यापार करके धनी बनना चाहते हैं । 


नीलम: 


# १८७०--७ १के युद्धके वाद फ्रास-जम॑नीमे हुईं संधि । 
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इधर जर्नी फ्रांस ओर इंग्लेंडली कौद्योगिक क्षघीनतासे मुक्त हो 
नया, अपना कपड़ा आप बनाने रूगा, अपनी मशीनें छुद बना लीं, कौर 
चस्तुतः सब प्रकारका सालऊ बनाने लगा; उधर सुख्य-सुज्य उद्योग-घंघे 
रुसमें भी स्थापित हो गये । रूसके उद्योग-धंघोंका विक्नात लसी कलू- 
की हो घोज होनेके कारण बढ़ा शिक्षात्रद है । 
३८६१में जब रुसमें 'हलवाहे-किसानों! (४०४७) की गुरुमीका भंत 
हुआ तब एक त्तरहसे चहां एक भी कारखाना नहीं था । मशीने, रेलें, रेलवे 
एंजिन, बढ़िया कपड़े भादि जो कुछ भी आवश्यक था सव पश्चिमी देशोसि जाया 
करता धा। पर इसके बीस साल वाद ही रूसमें ८५ हजार कारखाने कायम 
हो गये भौर कारखानोंमें वननेवाले मारका मूल्य चौगुना हो गया। 
पुरानी सशीनरी हटाकर नयो रूगा दी गयी। अब रूसमें रूगते- 
चाला प्रायः सारा फौलाद, तीन-चौथाई सामूली छोहा, दो-तिहाई कोयल्य, 
रेलके सारे एंजिन, गाढ़ियां तथा पटरियां बौर प्रायः सारे जहाज वहीं 
तैयार होते हैं। 
सर्थशास्तरियोने लिखा था कि रूस बनाया ही इसलिए गया है कि 
वह खेतिहरोंका देश वना रहे, पर वह शीघ्र ही जौद्योगिक देश बन 
गया। बह इंग्लेंडसे प्रायः कुछ भी माल नहीं संगाता, और जम॑नीसे 
भी बहुत ही कम मंगाता है। ; 
सर्थशासत्री इन बातोंका कारण भायात-निर्यात-कर या सक्तातको बताते 
हैं। पर रुससें बना हुआ सूती साल उसी कीसठपर विकता है जिस 
: कीमतपर छंदुनमे । पूंजीकी कोई माठ्भूमि नहीं होती । जर्सनी और 
इंगलेंडके पूंजीपतियोंने अपने-अपने यहांके इंजीनियरों और फ्ोसमैनोंडे 
साथ पहुंच कर रूस और पोलेंडमें भी कारखाने खोल दिये, जिनमें बनने 
वाला भाल इंगलैंढके बढ़िया-से-बढ़िया मालसे दक्षर लेता है। जकात करू 
उठा दी जाय तो उद्योग-धंधोंको. लास ही होया। कुछ हो दिन पहले 
विटेनके कारखानेदारोंने ऐसा काम किया जिससे पश्चिमसे . जानेवाले 
सूती और ऊनी सालकों एक जौर गहरा धक्का छगा है। उन्होंने दक्षिण 
जौर सध्य रूसमें वेडफोर्ड ( इंगलेंड ) की वढ़िया-सेबढ़िया सशौर्ने लगा 
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कर ऊनके बड़े-बड़े कारखाने खड़े कर दिये। अब रूसको इंगलेंड, ऋँस 
और भास्ट्रियासे सिफफ बहुत बढ़िया किस्मका सूती था ऊनी माल संगाने 
की जरूरत द्वोती है। बाकी सारा कपड़ा वहीं कारखानोमें और घरो 
में चलनेचाले कघोंसे तैयार हो जाता है। 

प्रधान आवश्यकताओंकी पुर्ति करनेवाले उद्योग केवल पूत्र दिशाकी 
ओर ही नहीं बढ़े हैं, थे दक्षिणके प्रायद्वीपोंकी ओर भी फेलते जा रहे 
है। १८८४ में ध्यूरिन ( इटली ) में जो प्रदर्शनी हुईं थी उससे इटली 
में कल-कारखानोंकी उन्नति स्पष्ट अ्रकट होती थी। फ्रांस और इठलीके 
मध्यसचर्गोर्सि जो पारस्परिक द्वेष है उसका कारण भी औद्योगिक प्रति: 
इन्द्िता ही है। स्पेन भी भ्ौद्योगिक देश बनता जा रहा है। पूर्व 
वोहेमिया एकबारगी बड़े सहस्वका उद्योग-केंद्र बन गया है, जहां बढ़िया 
मशीनरी और उत्तम वैज्ञानिक विधियोंसे काम होता है । 

इस सिलूसिलेमें इस हंगरीकी हुत प्रगतिकी भी चर्चा कर सकते 
हैं। पर हम त्राजीऊकी ही मिसाल क्यों न ले ? अथंशास्तरियोंने कह दिया 
था कि ब्राजीरको प्रकृतिने केवछ रूई उपजानेका काम सौंपा है, वह 
अपनी रूई विदेश भेजा करे और बदलेमें यूरोपसे तैयार कपड़ा मंगाया 
करे । सचमुच चालीस बरस पहले ब्राजीछमें गिन्तीके नौ हुटे-फ़ूटे पुततली- 
घर थे जिनमें ३८५ तकुएु चकता करते थे। पर आज उस देहार्मे १६० 
सूती मिले हैं, जिनमें ५५ छाख तकुए जौर ७० हजार करे छगे हैं और 
जो सार भरमें ५० करोड़ गज कपड़ा तैयार कर देते है। 

मेक्सिको भी अब यूरोपसे कपड़ा नहीं संगाता और अपने लिए सूती 
कपड़ा खुद तैयार कर छेता है। संयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका )ने तो यूरोपकी 
सरपरस्वीसे अपना छुटकारा करा ही लिया और अपनी औौद्योगिक शक्तियों 
का अत्यधिक विस्तार कर लिया है । 

परंतु राष्ट्रीय उद्योगोंके विशेषीकरणके सिद्धांवके विरुद्ध सबसे महत्त्व 
का प्साण भारतवष॑ने प्रस्तुत किया है । 
. इसका सिद्धांत हम सभीको ज्ञात है। यूरोपके बड़े-बड़े राष्ट्रोको 
उपनिवेश्ञोकी आतनद्चयकता है, क्योंकि उपनिवेश 'मातृदेश को कच्चा 
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साल--रुई, ऊन, खाद्य-पदार्थ, मसाले जादि--भेजते हैं । लौर मातृदेश 
उनको तैयार माछ भेजनेके बहाने अपना रद्दी माल, रद्दी मशीनें, रद्दी 
लोहा, और हर चीज जो उसके लिए बेकार दो गयी है, दनके सिर मद्‌ 
देवा है । इस मालकी ऊागत तो नासकी ही होती है, पर दाम भठनुने, 
दसमुने मिल जाते हैं। 

यही सिद्धांत था और बहुत दिनोंतक यही व्यवहार रहा। लंदन 
और मैंचेस्टरमें दोलत जमा होने छगी भौर हिंदुस्तान दिन-दिन तबाह 
होता गया । रूुंदनके इंडियन-स्यूजियम ( भारतीय जजायबबर ) में वह 
अश्नतपूवे चैमव देखा जा सकता है जिसे बंग्रेज च्यापारियोंने कलकत्ते 
और बंबईमें इकठ्ठा किया । 

पर दूसरे अंग्रेज व्यापारियों और पूंजीपतियोंने यह सीधो-सी बात 
सोची कि दो या ढाई करोड़ पॉडका साल हर साल पहां भेजनेके वजाय 
भारतवासियोकोी छटनेका यही तरीका भच्छा होगा कि भारतर्मे ही सूती 
माल तैयार किया ज्ञाय । 

प्रारंभमें अनेक प्रयोग असफल हुए। भारतीय छुनकर, जो अच्छे 
कारीगर और अपने धंधे विशेषज्ञ थे, भपनेको कारखानोंके जीवनका 
आदी न बना सके । लिपरपुलसे भेजी हुईं सशीर्न खराब थीं। माबहया 
का भी खयाऊ रखनेकी ज़रूरत थी । व्यापारियोंको अपनेकों नयी परि- 
स्थितिके भनुकूल बनानेमें भी कुछ समय लगा। पर अव हिंदुस्तान 
इंगलेंडका काफी बड़ा पतिदंद्वी हो गया है। 

भारतमें अब २०० से अधिक सूती कपड़ेकी सिलें हैं। उनमें २ 
छाख ३० हजार सजदूर काम करते हैं। ६० छाख तकुए और ८० 
हजार कघे चलते हैं। जूटकी सि्ले ४० हैं जिनमें ४ छाख तकुए हैं। # 

# ये आँकड़े भी पुस्तककी रचना-काल या उत्से छुछ पहलेके होंगे। १६४१५ 
में भारतमें कुल ३६० पुतलीवर ये, जिनमें कुल ६£६,६१,१७८ तकुए भौर 
१,६८,५७४ कर्घे चलते थे, तथा कुल ४,५६,५०६ मजदूर काम करते ये । 
१६३५-३६ में जूठकी मिलोंकी कुल संख्या १०४, उनके कर्वोद्ती ६३७२४ 
ओऔर मजदूरोंकी २,७८,००० थी। 


] 
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भारत हर साल चीन, डच पुर्वीय ह्वीपों और अफरीकाकोी छगभग भस्सी 
छाख पॉडका वैसा ही सफेद सूती सार भेजता है जो पहले इँगलेंडकी 
विद्येषता बताया जाता था। इधर ठो इंगलैंडके सजदूर अकसर बेकार 
. और मझुदृताज रहते हैं, उघर भारतकी ख़ियाँ छः पेंस ( छः भाने ) 
रोजकी मजदूरीपर कपड़ा छुनती हैं और वह कपड़ा सुदूरपुव॒के देशोंको 

सेजा जाता है। इंगहैंडके दूरदर्शी कारखानेदार यह समझने छगे हैं कि 
भब चह दिन दूर नहीं है जब विदेशोंके लिए कपड़ा श्ुननेवाले कारखानों 
के मजदूरोंके लिए. कोई कास बाकी न रहेगा। यह बात भी दिन-दिन 
स्पष्ट होती जा रही है कि अब भारत इंगछेंडसे एक थन भी लोहा न 
मंगायेगा । चहांके कोयछे और कच्चे छोहेको प्यवहारोपयोगी बनानेमें 
शुरूमें जो कठिनाइयां थीं वे अब दूर हो गयी हैं और इंगढेंडका 
पक करनेवाले ढलाईके कारखाने भारतीय समुद्न-तटपर खड़े 
हो गये हैं। । 

तैयार भार बनानेमें उपनिषेशोंकी अपने माठ्वेशसे प्रतिद्व॑द्विता ही 
बीसवीं सदीके अथशासख््रकी गतिका नियमन करेगी । 

और भारतवर्ष 'पक्ता'॑ मार क्यों न बनाये ! इसमें अडचन किस' बात 
की है ? पूँजी की ? तो पूंजी तो ऐसी चीज है जो हर जगद्द, जहां के 
भादसी इतने गरीब हों कि उनको चूसकर अपनी जेब भरी जा सके 
पहुंच जाती है । श्ानकी ? तो वह किसी देश-विशेषकी जपौती नहीं बना 
रहता । कलू-पुरजोंके काममें कुशल अ्रमिकॉकी ? तो आजकछ इंगर्लेंडके 
कपडेके कारखानोंसें अठारह-भठारह बरससे भी कम उम्रके जो छा्खों 
लड़के लड़कियां, काम कर रहे हैं, हिन्दुस्तानके कारीगर उनसे किसी 
त्तरह कम नहीं  हैं। 


र्‌ 


राष्ट्रीय उद्योगोपर दृष्टिपात कर चुकनेके बाद अब उनकी कुछ विशेष 
शाखाओंकी चर्चा करना मनोरंजक होगा । 
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* * उन्नीसवीं शतीके पूर्वाद्धमे रेशमी माल खासकर. फांसमें ही तैयार 
होता था ।  लीओं नगर रेशमक्के व्यवसायका केंद्र था। पहले तो कच्चा 
रेशस. दक्षिण फ्रांसमें ही पेदा किया जाता था। फिर थोड़ा-बोढ़ा 
इटली, स्पेन; आस्ट्रिया, काकेशस और जापानसे भी संगाया जाने छगा। 
१८७५ में लीओं और उसके आस-पासके स्थानोर्मे पचास छाख किलो! 
( एक सेस्से कुछ अधिकका माप ) कच्चे रेशमका कपड़ा पैयार किया 
गया था जिसमें. से फ्रांसका रेशम सिफो चार छाख किलो था । 
पर लकीमों बाहरसे रेशस मंगाकर कपड़े घुम सकता था तो स्विटजर- 
छेंड, जस॑ंनी और रूस भी तो वैसा कर सकते थे । फलतः ज्यूरिख 
नगरके आस-पासके आसोर्में रेशसकी घुनाईका कास बढ़ने छगा । 
वाल ( स्विट्जरलेंड ) नगर रेंशमके व्यवसायका बड़ा केंद्र बन गया। 
काकेशियन सरकारने जार्जिया-वासियोंकों उन्नत विधिसे रेशमके कीड़े 
पालने और काकेशिया-वासियोंको रेशसकी चुनाईका कास सिखानेके लिए 
सार्सेल्जलसे कुछ खियों और लोओंसे कुछ कारीगरोंको छुछाकर रक्खा। 
आस्ट्रियाने भी ऐसा ही किया। इसके वाद जम॑नीने भी छीओके कारी- 
गरोंकी सहायतासे रेशमके बड़े-बड़े कारखाने खड़े कर लिये । संयुक्तराष्ट 
ने भी पेट्सनमें कारखाने खोल लिये । 

* भाज रेशसके व्यंचसायपर केवछ फांसका इजार नहीं रह गया है । 
अब रेशसी साल जसेनी, आस्ट्रिया, संयुक्तराप्ट्र और इंगलेंडमें भी - बनता 
है, और हिसाव रूगाया गया है कि फांसमें जितना रेशमी कपड़ा खपता 
है उसका एक-तिहाई बाहरसे जाता है। जाड़ेके दिनोंमें काकेशियाके 
किसान इतनी कम मजदूरीपर रेशमी रूमाऊ चुन देते हैं कि लछीओोंके 
बुनकरोंके! वह मजदूरी मिले तो वे भूखों मर जाय॑ ! - इटली और जसनी 
फांसको अपने रेशसी सालका चाछान करते' हैं। लीओं सन्‌ १८७० और 
१८७४ में ४६ करोड़ फांकका रेशमी कंपड़ा बाहर भेजता था, पर अब * 
इसका आधा ही भेजा कर्ता है। चस्तुतः वह ससय बहुत दूर नहीं है 
जत्र 'वंह केवल ऊंचे मेलका माल और कुछ: नयी चीजें ही जम॑नी, 
और. जापान को, नमूनोंके तौरपर, भेजने छंगेगा । हो 3१ 
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* यही हाल सारे उद्योग-धंधोंका है। बेलिजियमके दाथमें अब कपडेके 
उद्योगका इजारा नहीं रहा । जसेनी, रूस, भास्ट्रिया और संयुक्तराष्ट्रमे 
कपड़ा बनने रूगा है। स्विटजरलेंड और फांसके जूरा प्रदेशको घड़ियां बनाने 
का एकाधथिकार नहीं रहा, थे सब कहीं घनने छूग गयी हैं। रूसमें आने- 
वाली सफेद शकर स्काटलैंडकी विशेषता नहीं रही, अब तो उलटा इंगलेंड 
रूसकी सफेद चीनी संगाता है। इटलीके पास न तो कोयला है न छोहा, 
फिर भी वह अपने जंगी जहाज भौर अपने स्टीमरोंके एजिन खुद बना 
लेता है। रासायनिक दऋष्योंका उत्पादन इंगलेंडका इजार नहीं रहा । 
गंधकका तेजाब भौर सोडा यूरालके पहाड़ी प्रदेश;में भी बनने छुगा है। 
बिंटरथर ( स्टिजरलेंड ) के बने हुए स्टीम-एंजिन सब कहीं प्रसिद्ध हो 
गये हैं। स्विट्जरलेंड सी, जिसके पास न इस समय कफोयछा है न 
छोहा, और न कोई ऐसा बंदरगाह ही जिससे ये चीजें बाहरसे संगायी 
जा सरकें--हैं क्रेवक अच्छे-्अच्छे शिव्प-शिक्षालय--हंगलेंडसे भी भच्छी 
और सस्ती मशीनें बनाता है। इस' प्रकार विनिमयके सिद्धांतकी समाप्ति 
हो जाती है । 

और बातोंकी तरह व्यापारकी प्रवृत्ति 'भी विकेंद्रीकरण--अनेक 
स्थानोंमें बंट या फैझ जाने की भोर॑ है । 

हर राप्ट्रको इस बातमें छाभ दिखाई देता है कि खेतीके साथ-साथ हर 
तरहके कल-कारखाने भी चकाये। जिस“विशेषीकरणकी अथशास्त्री इतनी 
बढ़ाई किया करते थे उससे बहुतसे एजीपतियोंका घन अवश्य बढ़ गया 
पर अब उसका कोई उपयोग नहीं रहा, बल्कि अत्येक भ्रवेश और प्रत्येक 
राष्ट्रक लाभ इसीमें है कि वह अपने खर्चके लिए गेहूँ, साथ-तरकारी 
और फल-फूल स्वयं उत्पन्न करे, और अपने लिए आवश्यक अधिकांश 
शिल्प-सामगी भी खुद ही बना छिया करे। आपसके सहयोगसे अगर 
उत्पादनको पूरे तौरसे बढ़ाना है तो यह विविधता उसका पक्का उपाय 
है | विशेषीकरण तो उसकी राहका रोढ़ा हो गया है । 

कारखानोंके पास रहकर ही खेती उन्नति कर सकती है । जहां एक 
कारखाना खुला वहाँ गणित प्रकारके विविध कारखाने उसके आस-पास 
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झवदय खड़े हो जाते हैं, कौर अपने आपदिष्कारोंसे एक दूसरेकों सहायता- 
उचेजना देते हुए वे लपना उत्पादन बढ़ाते हैं। 


रे 


सचमुच यह बड़ी नतसमशझ्ी है कि गेहूं तो बाहर भेज दिया जाब 
भौर मादा वहां से मंगाया जाय; ऊन देसावर भेजी ज्ञाय जौर कपड़ा 
बाहरसे संगाया जाय; छोहेका निर्यात किया जाय और मशीनें विदेशले 
खरीदी जाय॑ | मालके सेजने-संगानेमें समय भौर घनका नाश तो होता 
ही है, कौर हानियां भी होती हैं। जिस देशके उद्योग-धंघे उन्नत न 
होंगे उसकी कृषि भी पिछड़ी रहेगी। जिस देशर्मे छोहेले पक्का साल 
बनानेके बड़े-बड़े कारखाने न होंगे उसके मन्‍्य सारे ऊद्योग-धंघे लचनत 
अवस्थामें ही रहेंगे । यदि तरह-तरहके उद्योग-धंधोंम देशकी उद्योग मौर 
शिल्प-संदंधी योग्यता काममें द रायी जाय तो वह योग्यता मविकसित 
ही रह जायगी । 

जाजकल उत्पादनको दुनियामें दर चीजका एक-दूसरेसे संबंध है । यदि 
मशीनें न हों, बड़ी-बद़ी चहरे न हों, रेल-लाइनें न हों मौर खाद वनानेके 
कारखाने न हों, तो आजकलकी खेती हो ही नहीं सकती । इस सशीनरी, 
इन रेलों, इन सिंचाईके साधनों आदिकों स्थानीय परिस्थिति उपयोगी 
बनानेके लिए यह आवश्यक है कि लोगोंकी आविप्कार-इद्धि और कऋलोंले 
काम लेनेकी योग्यता कुछ बढ़ायी जाय । पर यदि फावड़े कौर हल ही 
खेतीके सारे औौजार बने रहेंगे तो लोगोंकी धाविष्कारकी प्रवृत्ति मौर 
चाँजिक कुशरूता सुषुप्तिकी अवस्थामें ही पड़ी रहेगी। 

अगर खेती अच्छी तरहसे करनी और जसीनसे अच्छी फसलें पाप्त 
करनी हैं तो यह जरूरी है कि खेतोंके पास ही सब तरहके फास्खाने 
स्थापित किये ज्ञायं | विदिध अकारके घंधों और उनसे पैदा होनेवाली 
विविध प्रकारकी योग्यताओंर्मे समान उद्देश्यके लिए सहयोग होनेसे ही 
सच्ची प्रयति हो सकती है। 

जब केल्पता कांजए के एक सगर था एक प्रदेशके--चाहे वह 
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छोटा हो था बड़ा--निवासी साम्यवादी क्राँतिके रास्तेपर पहली बार 
बढ़ रहे हैं । 

कुछ छोग कद्दते हैं कि इससे 'कोई भी परिचतन न होगा ।? खानें, 
कारखाने भादि च्यक्तिगत स्वामियोंके हाथोंसे ले लिये जायंगे और राष्ट्रीय 
या सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिये जायंगे । फिर अत्येक आदमी अपना- 
अपना काम पूव॑चत्‌ करने छग्रेगा और बस क्रांति पूरी हो जायगी । 

यह हम पहले ही कह घुके हैं कि यदि किसी बड़े शहरमें क्रांठि 
हो जाय भौर कारखाने, मकान और बैंकपर श्रसिकोंका कब्जा हो जाय, 
तो इसनेले ही उत्पादनकी वर्तमान व्यचस्था विछक्ुल बदुर जायगी | 

अंतराष्ट्रीय व्यापार बंद हो जायगा | वादरसे खाद्यनसामग्रीका 
आना भी बंद हो जायगा। खाने-पीने और ध्यवद्यारकी चीजोंका आना* 
जाना रुक जायगा। उस अवस्थार्मे क्रांति करनेवाले नगर या प्रदेशको 
सजबुरन अपने लिए आवश्यक सामझी खुद छुटानी होगी भौर उत्पक्तिका 
प्रबंध नये दंगसे करना पड़ेगा जिसमें उसकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हो. 
सके। वह यह न कर सका तो उसका नाश निश्चित है। और उसने ऐसा 
कर लिया तो देशके आर्थिक जीचनकी कायापलछट हो जायगी | 

बाहरसे आनेवाली भोजन-सामझ्री कम्त हो जायगी, खर्चे घढ़ 
जायगा, जो दस राख पेरिसवासी रफ्तनीके कारवास्में छगे थे थे बेकार 
हो जायंगे, बाहस्से आनेवाछा अनेक प्रकारका मार यथास्थान न पहुंचेगा, 
और शौककी चीजोंका रोजगार कुछ समयके लिए रुक जायगा। ऐसी 
हालतमें पेरिसके छोय क्रांतिके छः महीने बादतक क्या खायेंगे ? 

हमारा खयारू है कि जब पंचायती भंडारोंकी भोजन-सामओ समाछ 
हो जायगी तब जनता खेती करके अन्न उत्पन्न करनेका यत्र करेंगी । तब 
लोग समझ लेंगे कि अपने शहर और उसकी हृदुके भीतर जित्तनी जमीन 
है उसमें खेती करना भौर खेतीके साथ-साथ कर-कारखानोंसि भी माल 
तैयार करना जरूरी है; तब उन्हें शौक सजावटकी चीजोंका धंधा छोड़ना 
पड़ेया और अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता--रोटीके उपायकी ओर 
ध्यान देंना पड़ेगा । 
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नगरोंके वहुसंख्यक निवासियोंकों खेती करनी पढ़ेगी। वे उस तरह 
खेती न करेंगे जैसे आजकलके किसान कप्ते हैं, जो मर-खपकर सुश्किल्ले 
सालभरके गुजर कायक अन्न पेदा कर पाते हैं।, वे उस श्रम-प्रधान 
(7/शा््भ५०) ढंगकी खेती करेंगे जिससे थोड़ेसे स्थानर्में अधिक उत्पत्ति 
हो सकती है। जिन तरीकोंकों फल-फूल उत्पन्न करनेवाले कृपि-विशेषज्ञ 
अपने वार काम छात्र हैं उन्ही तरीकोंको वे छोग बढ़े पेमानेपर 
काममें लार्येगे, बढ़ियासे-वढ़िया मशीनोंसे जिन्हें आदमीका दिमाग इंजाद 
कर सका है या कर सकता है काम छेंगे। वे दबे हुए देहाती किसानों 
की तरह खेती न करेंगे। पेरिसमें ज़वाहरातका कासवार करनेवालेकों वह 
ढंग कैसे पसंद आ सकता है १ वे तो और भच्छे त्रीकेपर खेतीका प्रबंध 
करेंगे, और भविष्यमें नहीं बल्कि चुरत, क्रांतिके संघर्षके समय ही करेंगे, 
इस भयसे कि कहीं क्रांतिके शतन्रुओँसे पराजित न हो जाय॑ं। 
खेतीका काम बुद्धियुक्त ढंगपर चलाना पड़ेगा । जैसे सौ बरस पहले 
हां दे सास में& 'संघ-्भोज' ( 78296 ० 9 अश्तेश्षय्ांणा ) के 
लिए छोगोंने काम किया था उसी तरह छोग एक आनंददायक कायके 
लिए अपनी-अपनी टोलियां बना लेंगे और वतसोन समयके सारे भजु- 
भर्वोका लाभ उठाते हुए असच्नतासे काम करेंगे। वह. -कास आदंदकः 
काम होगा, जो अत्यधिक न किया जायगा, जिसकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग 
पर हुईं होगी, जब मनुष्य अपने औौजारोंको, खुद इंजाद करता भौर 
सुधारता होगा और जब उसे सदा इस बातका भन्ुभव हो रहा होगा कि 
चह ससाजका एक उपयोगी सदस्य है । 
वे छोग केवर्ू गेहूं और जई ही उत्पन्न न करेंगे। वे उन चीजोंको 
भी पैदा करेंगे जिन्हें वे पहले बाहरके प्रदेशोंसे संगाते थे। जो जिले 
क्रांतिका साथ न देंगे वे भी काँतिकारियोंके लिए बाहरके प्रदेश” हो 
सकते हैं। ३७९३ और १८७१ की क्रांतियर्मि पेरिसके द्रवाजेके वाहर- 
_का इछाका उसका बाहरका प्रदेश! बन गया था.। ट्रोयके गल्लेके सटद्े- 
# सैनिकॉका एक वार्षिक सम्मेलन जो पहले फ्रांसमें - हुआ करता था | 
पैरिसमें सेन नदीके बायें किनारेपर स्थित एक बड़े मैदासका भी यही नाम हवा 
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आाजोंने १०९३ और १७०४समें पेंरिसके प्रजातंत्रवादियोंकों जमन सेनाकों 
आंसमें घुछा छानेवाले वारसेईंके पडय॑त्रकारियोंकी तरह ही बढिक उनसे 
भी अधिक भुखों सारा था। क्रांति करनेवाले नगरकों इन “विदेशियों की 
सहायताके बिना ही काम चलाना पड़ेगा, और चलाया भी जा सकता 
है। यूरोपके घेरेके समय जब शकरकी कमी पड़ी तब फांसने छुकंदरकी 
जड़की चीनी निकाली थी । पेरिस-वासियोंको जब बाहरसे शोरा मिलना 
चंद हो गया तो उन्होंने भपने तहखानोंमें से शोरा निकाछा। तब क्या हम 
अपने उन पुरखोंसि भी पीछे रहेंगे जो विज्ञानका 'ककहरा' भी न जानते थे ? 
कऋतिका अर्थ अचलित शासन-पद्धतिका बदरकू जाना ही नहीं है | 
डसका अर्थ होता है मनुष्यकी छुद्धिका जाग जाना, उसकी आविष्कार- 
क्क्तिका दसयुनी, सौगुनी हो जाना। वह नये विज्ञानका--छाप्छास, 
लामाक, छावाजिये जैसे विज्ञानियोंके विज्ञानका--भरुणोदय होता है । 
चह जितना परिवर्तन मलुष्योंकी संस्थाभोमें करती है उतना दी बल्कि 
उससे भी भारी परिवरतन उनके मन और चुद्धिमें कर देती है। 
फिर भी कुछ भर्थशास्री हैं जो हमसे कहते हैं कि क्रांति हो 
जानेके बाद लोग पूर्वंचत्‌ अपने कारखानोंमें जाकर काम करने छगेंगे। वे 
समझते हैं कि क्रांति करना चैसा ही है जैसा पासके जंगलकी सैर करके 
घर छौट भाना । 
पहले तो मध्यमचर्गकी संपत्तिपर कब्जा कर लेनेका ही यह अथे 
होगा कि देशके सभी कारखानोंके सारे आर्थिक जीवनको पूरे तौरपर 
नये तरीकेले संगठित करना पढ़े । 
क्रांति निइचय ही ऐसा किये बिना न रहेगी। पेरिस साम्यवादी 
ऋतिके समय एक या दो घरसतक मध्यमवर्गीय शासनके समर्थकों द्वारा 
हुनियासे अछूग कर दिया जाय तो वहांके वे छाखों विद्या-बुद्धि घाले लोग, 
कारखानोंका याँत्रिक जीवन जिनके स्फूर्ति-उत्साहकों खा नहीं गया है, 
याहरकी सहायता लिये बिना ही, सूर्य, चायु और धरतीके भीतर भरी 
शाक्तियोंसे ही काम लेकर, दुनियाकों दिखा देंगे कि आदमीका दिमाग 
क्या कुछ कर सकता है। 
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तब हम देखेंगे कि परस्पर सहयोग रखते हुए और क्रांतिकी भावनासे 
भजुप्राणित विविध प्रकारके धंघे-न्यूवसाय करोद़ों विद्या-छुद्धि-युक्त मनुष्यों 
के वास्ते भोजन, वस्र, सकान और सव तरहकी सुख-सुविधाकी सामग्री 
जुटा देनेके किए कितना कर सकते हैं। 

हमें आाव्यान लिखकर इस बातकों सिद्धू करनेकी आवश्यकता नहों 
है। हमें जिसका पूरा निदचय है, जिसकी परीक्षा भोर अ्रयोग हो जुके दैं 
और जो व्यावहारिक सान लिया गया है वही उसे कार्य-रूप देनेके लिए 
काफी है, शर्ते यह है कि प्रयत्ञ क्रांतिकी साहस-भरी स्फूर्ति और जनता 
के दिल्ोंमें अपने भाप पैदा हुए उत्साहसे भनुप्राणित हो । 


अर्थशासत्रपर अकसर यह दोष छगाया जाता है कि उसके सारे 
निष्कर्ष इस मिथ्या सिद्धांतपपर आश्रित हैं कि संकुचित व्यक्तिगत स्वार्थ 
ही सनुष्यको अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ानेके लिए प्रेरित करता है। 

यह आरोप बिलकुछ सही है । चही समय बड़े-बड़े भौद्योगिक अन्‍्दे- 
षणों और सच्ची औद्योगिक उन्नतिके युग सिद्ध हुए है जिनमें मलुष्योंके हृदय 
सें सबके कल्याणकी भावना प्रवछ रही और स्वार्थ-लाघनका विचार कम-से- 
कम रहा । विज्ञान-जगतके बड़े-बड़े अन्वेषकों और आाविष्कारकोंका प्रधान 
लक्ष्य यही था कि मनुष्य-जाति प्रकृतिकी अधीनतासे और अधिक स्वतंत्र 
हो जाय । वाट, स्टिफेनसन, जेकडें आदि आविष्कारकोंको इसका तनिक 
भी आभास मिल गया होता कि जिस कामके छिए वे रात-की-रात बैठे बिता 
देते हैं वही आगे चछकर अश्रमजीवियोंकी कैसी दुर्देशाका कारण 
बन जायगा, तो निश्चय ही उन्होंने भपने डिजाइन जल्म दिये और नमूने 
तोड़-फोड़ डाले होते । 

अरथंशाख्रका एक और प्रधान सिद्धांत भी इतना ही गछत है। सभी 
अथशासत्री अप्रत्यक्ष रूपसे मानते हैं कि यद्यपि किसी-किसी उद्योग 
में अकसर जरूरतसे ज्यादा माऊ पैदा हो जाता है, फिर भी समाजका 
उत्पादन कभी इतना नहीं हो सकता कि सबकी आवश्यकताएँ पूरी हो 
जाये। इसलिए, ऐसा समय कभी भा ही नहीं सकता जब कोई भी मजदूरी 
की खातिर अपना श्रम बेचनेकी मजबूर न हो। अरथश्वास्तरियोंके से 
सिद्धांत और 'नियम' इसी स्वीकृतिपर जाश्नित हैं। 

पर॑तु यद्द निश्रय है कि जिस दिन कोई सभ्य समाज इस बातकी 
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खोज करेगा कि सबकी ावश्यकताएँ कौर उनकी पू्तिके साधन ही 
चया हैं उसी दिन उसे सारूम हो जायगा कि छृपि भौर शिल्प दो 
उसके पास सबकी सभी आवश्यकतारओकी पूर्तिके लिए पर्याप्त साधन मौजूद 
ह, बशतें कि वष्ट जानता हो कि सच्ची आवश्यकताओोंकी पूर्तिके लिए इन 
साधनोंकों किस तरद काममें छाना चाहिये । े" 

सबकी ओऔद्योगिक सामग्रीकी जावश्यकताओोंकी पूर्ति हो सकती है, 
इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जिन तरीकसे भाजकल 
कोयछा और कन्चा छोह्ा निकाला जाता है, फौछाद तैयार कर उसकी 
चीजें बनायी जाती हैं, बढ़ें पैमानेपर कपद़ा आदि तैयार किया जाता है, 
उनकी जान छेना ही यह समझ छेनेके किए काफी है कि भाज भी हस 
अपने डत्पादनकों चौगुना या इससे भी अधिक बढ़ा सकते हैं, भौर 
उसके छिए मेहनत भी आजसे कम ही करनी होगी । 

पर हम तो इससे भी भागे जाते हैं। हमारा तो कहना है कि कृपिकी 
सी टीक यही स्थिति है। जिस तरह कल-कारखानेवाले भपनी उत्पत्तिको 
'चौगुनी ही नहीं, दसग्ुनौतक बढ़ा सकते हैं उसी तरह खेती करनेवाले 
:भी कपनी उपजको दसगुनी कर के सकते हैं, और ज्यों ही उन्हें ऐसा 
करनेकी आवश्यकता अतीत हो, ज्यों ही पूंजीयादी संगठनके स्थानपर साम्य- 
चादी संगठन स्थापित हो जाय, त्पों ही वे ऐसा करके दिखा सकते हैं। 
:.. जब कभी खेतीका नास लिया जाता है, हमारे सामने ऐसे आदमी 
का चित्र भा जाता है जो कमर झुकाये खराब और बिना विभे-फ़टके बीज 
धरतामें बखेर दे रहा है, और वर्षा-बफ-पाकेकी कृपापर आस छूगाये बैठ 
रहता है। एक ऐसे परिचारका ध्यान जाता है जो सर्चेरेसे शासतक कठोर 
श्रम करता है जौर इसके बदंलेमे बढ़ी सुशिकिलले विछानेके! बोरिया या 
:कथरी, खानेको सूखी रोदी भौर साग या पनमेल दाल पाता है। 

और इन अभ्ागोंके लिए समाज अधिकसे-अधिक जो कुछ करना 
चाहता है वह यही है कि उनका ठेक्स या छगान कुछ कम कर दिया 
जाय। पर बढ़ेसे-बढ़े समाज-सुधारकके दिसागमें भी कभी यह बात 
नहों भाती कि किल्ाान भी किसी दिन कप्तर सीधी करके. खड़ा 
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हो सकता है, आरामका चक्त पा सकता है और रोज कुछ घंदे काम करके 
ही अपने परिवारके लिए ही नहीं बल्कि कम-से-कम सौ और जआादमियोंका 
पेट भरने सर अज्ञ उत्पन्न कर सकता है। साम्यवादी भी भावी जगतकी 
अपनी अधिकसे-भधिक सुंदर कल्पनामें अमेरिकाकी भूसि-प्रधान 
( ॥5शाह्ा7७ ) & खेतीसे भागे नहीं जा पाते, जो वास्तवसें 
कृषि-कछाका बचपन ही है। 

पर आजके सोचने-समझनेवाले किसानके विचार इससे अधिक 
विस्तृत हैं, उसकी कल्पनाएं अधिक “बड़े पैमानेकी” हैं। वह कहता है 
कि एक परिवारकी आवश्यकता पुरी करनेभर फल और तरंकारी एक एकड़ 
से भी कम जमीनमें पैदा की जा सकती है, और पहले जितनी जम्ीनकी 
धाससे एक बैकका पेट भरा जा सकता था उतनी जमीनसे अब पत्चीस 
पश्ञुओंका पेट भर दिया जायगा। चह चाहता है कि जमीनको जैसी पाहे 
बना छे, ऋत तथा जलवायुके विपरीत फसलें भी पैदा करे भौर बढ़नेवाले 
पौधेकि जास-पासकी हवा और जमीन दोनोंको नकली गरसी पहुँचाकर 
गरम कर दे। थोड़ेमें वह यह चाहता है कि पहले वह ५० एकड़से जितना 
पैदा किया करता था उतना भ्ब एक एकड्से ही करले और उसके लिए 
उसे बहुत ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े बल्कि कामके घंटे और कम हो 
जाय॑। वह जानता है कि हर आंदुसी प्रसन्नता और अआंदके साथ जितनी 
देर श्रम कर सकता है उतना ही समय खेतीके कामको देनेसे भी सबके 
खाने भर अन्ञ-शाक मजेसे पैदा किया जा सकता है। 

यही कृषि-कर्सकी वर्तमान भ्रवृत्ति है। 

कृषिके रासायनिक सिद्धांतके प्रवत्तक लीविंग और भ्रन्‍्यपैज्ञानिक तो 
सिद्धांतोंम ही उछक्े रहनेके कारण अकसर गरूत रास्तेपर चले गये, पर 
अपढ़ किसानोंने सम्दद्धिके नये-नये रास्ते खोर दिये । पेरिस, ट्रोय, रोथां 
नगरों और इंगछेंड तथा स्काटलेंडके बागवानोंने, फ्लेंडस और छॉबार्डीके 
खेतिहरोने, जर्सी, गनंजीके किसानों और सिली ह्वीपॉके फा्मवालोने 

# खेतीकी दोनों--अमग्रधान और भूमिप्रधान--विभियोंका परिचय इसी 
परिच्छेदमें आगे दिया गया है । 


ब्लेतीकी उन्नतिकी ऐसी विश्ञार संभावनाएं हमारे सामने ला दी कि 
मन उनकी विशारूताकी कठ्पना करनेमें सहसता है । 
अबतक एक किसानभरिवारको खेतीकी उपजसे ही गुजर करनेके 
लिपु--भौर किसान किस तरह गुजर करते हैं, यह हम जानते ही डर््ल 
सन्नरसे बीस एकड्तक जमीनकी जरूरत हुआ करती थी; पर खेतीकी 
अस-प्रधान अर्थात्‌ खाद भादिके उपयोगसे क्षघिक फसल पेदा करनेझी 
विधि कासमें छागी जाय तो एक परिवारकी जरुरतें भोर शौक पूरे 
करनेका भी सामान मिल जानेके लिए कम-से-कम कितनी प्मीनकी 
जरूरत होगी, इसका अंदाज़ा इस झाज़ लगा ही नहीं सकते । 
आजसे बीस साल पहले भी यह कहा जा सकता था कि ग्रेट मिटेन 
में ही इतनी उपज हो सकती है कि उसकी तीन करोद जनतांका काम 
मजेसे चल जाय जोर वाहरसे कुछ भी न संगाना पदे । पर इधर 
जांस, जम॑नी और इंग्लेंडर्मे कृषि-विज्ञानकी जो प्रगति हुई है और 
उन्नतिकी जो नयी दिशाएं हमारे लिए खुल गयी हैं उन्हें देखते हुए 
तो हम कह सकते हैं कि आज़ अनेक स्थानों जिस उंगकी खेती की जा 
रही है उस तरह जोतने-बोनेसे भी गेट बिदेवकी घरती इतना अन्न उपजा 
सकती है कि पांच छः करोड़ भादमी भी उसे खानेके लिए कम हों । 
कम-से-कम हम इस बातको तो पक्के तौरसे प्रमाणित सान सकते हैं 
कि अगर पेरिस मौर सेन तथा सेन-ए. वाजके मिले मिलकर अराज़क 
साम्यवादी न्यवस्था स्थापित करलें, जिसमें हर भादमी शारीरिक श्रम करता 
हो, तो चाहे ९ उन्हें एक सेर गेहूं, एक बैल था बकरी, एक 
डलिया फल से गी कर ५ 2 
अन्न, मांस और सोम कक के के वह ५४३ 
जो आज विछासकी वस्तु--केत्ल डे कर अमन, 
के छः लक्ष्मीके लाइलॉका भोग्य--समझी 
जाती हैं, इतनी मात्रार्मे उपजा सकते हैं कि सबके लिए काफी हो । 
कल नर री बे क शिशवल वि 
इतना अश्न-फल-शाक पैदा करने 


जितना श्रम भाज करना है. 
ना पद्ता है, यह श्रम उससे 
] व 
व 3 हुत कमर ही होगा । 
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यह तो स्पष्ट ही है कि हम सब अकारके विनिमयकों कदापि बंद 
करना नहीं चाहते, न हम यही 'ाहते हैं कि हरएक देश ऐसी चीजें 
पैदा करनेकी कोशिश करे जो वहां कृत्रिम विधियाँसे ही उत्पन्न की जा 
सकती हैं| पर हम इस बातकी ओर लोगोंका ध्यान खींचना चाहते हैं कि 
विनिमयके सिद्धांतत जो अर्थ भाज समझा जाता है उसमें भारी और 
विचित्र अतिशयोक्ति है और विनिमय प्रायः निरर्थक तथा दानिकर भी 
होता है | इसके अतिरिक्त हमारा यह भी कहना है कि छोगॉने कभी 
इस बातकों ठीक तौरसे समझा ही नहीं कि दक्षिण यूरोपके अंगूर उप- 
जानेवालों और रूस तथा हंगरीके अनाज पैदा करनेबचालॉको कितना 
धधिक श्रम करना पड़ता है। यह भ्रम बहुत कम हो जाय, यदि खेतीकी 
भाजकी भूमि-प्रधान पद्धतिको छोड़कर वे श्रम्प्रधान वरिधिको अपना लें । 


र्‌ 


जिस तथ्य-राशिके आधारपर हमारा थद्द दावा है उन सबको यहां 
उद्छत करना संभव नहीं । इसलिए जो पाठक इस विषय अधिक 
जानना चाहते हों वे मेरी दूसरी पुस्तक “7008, 4800008, ध्याएं 
ए0ऐ:छ॥008” को पढ़नेका कष्ट करें। जिन छोगोंको इस विषयसे दिल्- 
भस्पी हो उनसे हमारी सिफारिश है कि वे उन कई अच्छी-भच्छी पुस्तकों 
को पढ़ डालें जो फ्रांस और दूसरे देशोसे निकली हैं। बढ़े शदरोंके रहने 
घालोंके लिए, जिन्हें भभीतक इस बातका पता नहीं कि उन्नत, वैज्ञानिक 
खेती कैसी होगी, हमारी सलाह है कि वे शदरोंके आासपासके फलछ- 
फूछके बाग और त्रकारीके खेत जाकर देखें और बागबवानोंसे उनके बारेमें 
पूछे तो उन्हें माढ्स होगा कि उन्होंने एक नयी दुनिया देख ली । तब चे 
इसका भज्ञुमान कर सकेंगे कि बीसवीं शताव्दीके यूरोपकी खेती कैसी हो 
सकती है, और इसका अंदाजा भी ऊगगा सकेंगे कि लब हमें अपनी सब 
आवदश्यकताएं जमीनसे ही पूरी कर छेनेकी कुंजी मिझ जायगी तब साम्य- 
चादी क्रांतिका बछ कितना बढ़ जायगा। 

हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हे --भपनी बातको घढ़ा चढ़कर 
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नहीं कह रहे हैं, पाउकोंकों इसका इतसीनान करा देनेके लिए दो चार 
तथ्योंका उल्लेख कर देना डी काफ़ी होगा। पर इसके पहले हम कुछ 
सामान्य सूचनाएं कर देना चाहते हैं। 

हमें साल्स है कि यूरोपकी खेतोंकी अवस्था जाजकछ कैसी थुरी है। 
किसानकों अगर जमींदार नहीं छूटता.तो राज्य उसे छूटनेकों मोजूद है । 
क्षगर राज्य उसपर हऊका कर छगाता है तो कोई साहूकार इडेंडनोट 
लिखाकर उसे कपना गुलाम बना लेता है। शीघ्र ही उसकी जमीन 
की असछ मालिक कोई मद्दाजनी कोदी हो जाती है और घद उसका 
शिकसी काइतकार बन जाता है। इस तरद्द जमींदार, राज्य और साहू- 
कार तीनों लूगान, टेक्स और व्याजंके रूपमें उसका खून चूसते 
रहते हैं। इनकी मात्रा भिन्न-भिन्न देशोर्मे मिन्न-भिन्न है, पर कहीं भी वह 
जमीनकी सारी उपजकी चौथाईसे कम नहीं है ओर अकसर आपैतक 
पहुंच जाती है। पफांस और इटलीमें तो अभी करतक किसान अपनी 
कुछ उपजका ४४ भतिशत राज्यको दे दिया करता था। 

इतना ही नहीं, जमींदार और राज्यका हिस्सा सदा बढ़ता ही जाता 
है। ज्यों ही किसान अपने परिश्रम, आविष्कार या उयोगसे अपनी 
पेदाचार कुछ बढ़ा छेता है त्योंही उसे भूस्वामी, राज्य और साहूकारको 
अपनी आसदनीका उतना अधिक अंत्न दे देना पड़तो है। अगर पैदा- 
चार बीघापीछे हुगुनी या तिगुनी हो जाय तो ऊगान और राज्यके कर 
भी हुगुने या तिगुने हो जायंगे, और अगर चीजोंके दाम बढ़ जाय॑ तो 
राज्य अपने कर और भी बढ़ा देगा। थोड़ेमें कहा जा सकता है कि 
किसानकों हर जगद्ट रोज बारहसे लेकर सोरूद घंटेतक पिसना पड़ता है 
ये तीनों लुटेरे खब कहीं उसकी वह ' सारी कमाईको छूट छेते हैं जो 
शायद उसके पास बच रहती ओर जिस पैसेसे वह भपनी खेतीकी 
उन्नति करता । यही कारण है कि कृषि ऐसी कुछुएकी चालसे भागे 
बढ़ रही है । 

जब ये तीनों गिद्ध आपसमें छूड़ने छगते हैं तभी किसान पी मप 
कहीं अपनी हालत थोड़ी-बहुत सुधार पाता दहै। अपनी भामदनीका जो 
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हिस्सा हर किसान कारखानेदारकों तैयार मालके लिए दिया करता है 
उसका तो इसने जिक्र ही नहीं किया । हर एक सशीन, फाचड़ा, कुदाल 
था रासायनिक खादुका डब्बा छागतसे तिगुने या चौगुने दामपर उसके 
हाथ बेचा जाता है। इसके बाद बीचवालॉ--दूकानदारोंकी बारी होती 
है जो खेतीकी उपजका बड़ा हिस्सा हथिया छेते हैं। 

इसी कारण इस णाविष्कार और उन्नतिके युगर्मे भी खेतीमें जब-तब 
और छोटे-छोटे क्षेत्रोमें ही कुछ उन्नति हो सकी है । 

जिस पकार बड़े-बड़े रेगिस्तानोंमें कहीं-कहीं नखलिस्तान हुआ करते 
हैं, सौभाग्यले उसी अकार कुछ ऐसे क्षेत्र बच रहते हैं जिन्हें छटेरोंने कुछ _ 
ससयके लिए बर्दा दिया हो । ऐसे ही क्षेत्रों्मि इमें इसका पता छूग पाता 
है कि श्रमप्रधान खेती सलज॒ष्य-जातिके लिए. क्या कर सकती है। कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। | 

अमेरिकाके मैदानोंमें साघारणतः फी एकडू २४४ से लेकर ४८० सेर& 
तक गेहूं पैदा होता है, और कभी-कभी सूखा पद जानेसे इसमें भी कमी 
हो जाती है।' पर उसी प्रदेशमें ५०० आदसी आठ महीने काम करके 
५०,००० मनुष्पोंके लिए साल भरका अन्न उत्पन्न कर लेते है। पिछले 
तीन चर्षोर्मे जो उन्नति हुईं है उससे एक आदमीके चर्षाभर (३०० दिन) 
के अ्मसे इतना गेहूँ पैदा होता है कि उसका जादा शिकायों शहरके २७० 
आदमियोंके साकूमर खानेके छिए काफी हो सकता है। यद्द फल शारी- 
रिक अमकी बहुत बचत करके आ्राप्त किया गया है। उन बड़े-बड़े मैदानों 
में जोतना, फसछ काटना और मांडना सब कुछ एक तरहसे फौजी उढंगसे 
होता है। व्यर्थका इधर-डघर दौदना नहीं होता, समय नष्ट नहीं किया 
जाता। सारा काम कचायदकी तरह बंधे तरीकेपर होता है। 

यह तरीका बढ़े पैमानेकी भूमि-प्रधान खेतीका है, जो जमीनका 
उपयोग करता डै पर उसे.सुधारनेकी कोशिश नहीं करता । जमीन जितना 
डपजा सकती है उतनी पैदावार उससे ले छेनेके बाद वह वैसी दी छोड 

# मूल पुस्तकर्मे चुशलमें हिसाब दिया गया है। यहां ३२ सेरका बुशल 
मानकर सेरॉम दिया गया है। 


5. 
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दी जाती हैं। फिर नयी जमीनफी तलाश होती है और झुछ दिनमें वह 
भी इसी तरह 'ठांठ' बना दी जाती है। पर एक श्रसअधान खेतीकी 
पद्धति भी है जिसमें जाज भी कर्से कास लिया जाता है, और 
उनका उपयोग दिन-दिन और बढ़ेगा। श्रम-प्रधाद या वैज्ञानिक खेतीका 
उद्देश्य यह है कि थोढ़ी जमीनको अच्छी तरह कमाया जाय, उसमें खूब 
खाद ढाली जाय, उसकी उबेरता बढ़ायी जाय, एक समय एक ही बातमें 
पुरी शक्ति लगायी जाय, भौर भूमिसे भधिक-से-अधिक उपज की ज्ञाय। 
कृषिकी इस प्रणालीका प्रचार दिन-दिन बढ़ रहा दे। दक्षिण फ्रॉसमें और 
पश्चिमी अमेरिकाके उपजाऊ मेदानोंमें सी भूसि-प्रधान विधिसे फी एकड़ 
इणर से ४८० सेरतक ही औसत उपज होती है। पर उत्तर 
ऋँसके किसान श्रमप्रधान खेतीके द्वारा नियमित रुपसे फी एकड़ ११४८ 
से १७६९ सेर, और कभी-कभी १९२० सेर तक पैदा कर लेते हैं। 
इस तरह एक आदसीके सालमरके खर्चका अन्न चौथाई एकद्से भी 
'कम जमीनसे मिल जाता है। 

जमीनसे अधिकले अधिक फसल उपजानेकी विधि जितनी कामर्में 
'छायी जायगी, किसानकी मेहनत उत्तनी ही कम होती जायगी। खेतीमें जो 
तैयारीका काम होता है, जैसे, जमीनकों सुखाना, कंकड़-पत्थर निकाल देना 
आदि, वह मेशीन कर देती है। जोर यह काम एक ही बार करना 
होता है, पर इतनेसे ही फसछ दूनी हो जाती है।. अकसर ऐसा भी 
होता है कि खेतको घास-पातसे साफ रखनेसे ही, बिना खाद दिये भी, 
भौसत-दरजेकी जमीनसे हर साल अच्छी उपज होने रूगती है। हरट॑- 
'फोडशायर (इंगलेंडके) राधमस्टेड नामक स्थानसें लगातार चालीस साल 
'तक यही तरीका काममें लाया गया है। 

जो हो, कृषिके विषयमें हमें कोई विचित्रतामयी कहानी छिखनेकी 
आवश्यकता नहीं है। इस इतना सान छेते हैं कि एकड़ पीछे १४०८ 

- 'सेरकी उपज हो सकती है। और इसके लिए बहुत बढ़िया जमीनकी भी 

जरूरत नहीं है, केवछ बुद्धि लगाकर खेती करनेभरकी आवश्यकता 
है। फिर देखिए कि बह क्या कर दिखाती है। 
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फांसके सेन और सेन-ए-वाजके दो प्रदेशोर्मे ३६ छाख्र जन रहते दैं। 
उन्हें साल-भरके खानेके लिए ७०,करोड्‌ ४० छाख सेर था कोई पौने दो करोड़ 
मनसे कुछ कम ही अनाजकी आवद्यकता द्वोती है। उतना अन्न उपजानेके 
लिए उन्हें 2,९४,२०० एकड़ जमीनमें खेती करनी होगी, और उनके 
पास है कुछ १५,०७,३०० एकद जमीन । वे फाबढ़ोंसे तो खेती करेंगे 
नहीं, उसमें समय बहुत छगेगा--हर एुकडुपर ण-७ घंटेके ९६ दिन लग 
जायँंगे। यह णच्छा द्वोगा कि भूमि पुक दी बार सदाके छिएु सुधार ली 
जाय | गीली जमीन पानी निकालकर सुखा की जाय, ऊंची-नीची जमीन 
वराबर करली जाय, और कंकद्-पत्यर वीनकर फेंक दिये जाय॑ । जमीनकी 
इस तैयारीमें पांच-पांच धंटेके ५० छाख दिन भी छगेंतो लगा देने 'चाहिए, 
जिसका कौसत एकड़ पीछे १० 'अमस-दिवस” आयेगा। 

जमीन 'स्टीम-डिगर' मशीनसे जोती जायगी, जिसमें एक एकड्पर १ है 
दिन छगेंगे। फिर हुहरे हलसे छुताई करनेमें भी इतना ही समय देना 
होगा | मशीनसे घीज बिने जायंगे भौर जैसे-तैसे यखेर देनेके वजाय सीधी 
कतारोंमें घोये जायंगे । ठीक तौरसे काम किया जाय तो फी-एकद़ पांच- 
पांच घंटेके १० दिन भी न लगेंगे। पर तीन या चार बरसमें अच्छी 
जुवाईके लिएु यदि १०० छाख श्रम-द्विस छगा दिये जायंगे तो फऊ 
यह होगा कि आगे इससे आधे समय काम करनेसे ही फी एकड़ १४०० 
सेरसे १७६० सेरतक उपज होती रहेगी । 

इस प्रकार ३६ छाख्र जनताकों रोदी देनेके लछिएु १५० छाख अम- 
दिन छगाने होंगे । और यह काम भी ऐसा होगा कि उसके लिए न तो 
फौछादकी देह दरकार होगी, और न पहलेसे खेतीके कामका अनुभव 
रखनेकी ही आवश्यकता ट्वोगी। कार्यका जारंभ और वंदवारा अत्द्रथ ही 
चह्ठी छोग करेंगे जो खेतीके जानकार होंगे, पर जद्दांतक काम करनेका 
सवाल है कोई शहराती मर्द था औरत ऐसी न होगी जो कुछ घंटोंकी 
डम्मेदवारीमें ही मरश्ञीनें चछाने और खेतीके काममें अपया हिस्सा देने 
कायक न ड्ो जाग। . , 

इम जानते हैं कि पेरिस-जैसे शहरमें, ऊंचे चर्गाके बेकारोंको छोड़ 
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कर, केवल विविध व्यवसायोंके ही $ छाख भमजीवी प्रायः सदा येकार 
रहते हैं। इतने ही आदमी, जिनकी शक्ति वर्तमान समाज-सेंगठनमे 
च्यर्थ नष्ट होती है, बुद्धि-पूर्वक खेती करके उक्त दोनों जिलेकि ३६ काख 
* बनवासियोंके लिए काफी अन्न उत्पन्न करं सकते हैं। | 
हम फिर कहते हैं कि यह सब केवल स्वप्न या शेखचिल्लीकी कल्पना 
नहीं है, हमने तो कभी सच्ची श्रस-प्रधान खेतीकी चर्चा ही नहीं की है 
श्रीहैलेटने प्रयोग करके देखा है कि एक गेहुंके दानेसे तीन सालमें ५००० 
या ६००० भर कभी-कभी दस हज़ार॑ दानेतक भी पैदा दो सकते ६ । 
इस हिसाबसे १२० वर्ग गन जसीनर्म पांच व्यक्तियोंके परिवारके 
खानेभर गेहूं पैदा हो सकता है। पर हमने इस हिसाबको अपना आधार 
नहीं बनाया है। हमने तो उसी उपजके उदाहरण दिये हैं जो फ्रांस, 
इंगछैंड, बेल्जियम आदिके बहुसंख्यक किसानोंके खेतो्में भाज भी हो 
रही है, और जो अबतक प्रास ज्ञान तथा अनुभवकों बढ़े पैमानेपर 
काम लानेसे भागे भी हो सकती है। 
पर बिना क्रांति. हुए इस भ्रकारकों खेती न कल की जा सकेगी, न 
परसों; क्योंकि इसमें जमींदारों भौर पूंजी-पतियोंका स्वार्थ नहीं है, और 
जिन किसानोंका इसमें लाभ है उनके पास न इतना ज्ञान है, न इतना 
पैसा भर न इतना समय ही कि थे इस दिशामें प्रयज्ञ कर सके 
भाजका समाज अभी इस अवस्थातक नहीं: पहुंचा है । पर जब पेरिस- 
वासी भराजक पंचायतकी घोषणा कर देंगे तब-वे ऐसी बेवकूफी न करेंगे 
कि शौकीन अमीरोंके लिए खिलौने बनाते न रहें ( ये तो अब वियेना, 
वारसा और बरलिनमें भी बनने छगे हैं ) और भूखों मरनेकी जोखिम उठावें, 
बल्कि जरूर॑तसे मजबूर हो अपने आप इस हंगकी खेती करने लूगेंगे। 
' इसके अछावा सशीनकी मद॒दसे खेती करना जल्दी ही- सबसे 
अधिक आकषक और सबले अधिक आनंद-प्रद धंधा बन जायगा।- 
झोग कहेंगे कि “अब गहनों और गुड़ियोंके से रंग-बिसंगे कपड़े हमें 
न चाहिए। अब तो वह समय आगया है कि श्रमिक अपनी हाक्ति 
“को खेतीमें ऊगायें भौर शहरके कारखानोंमें बंद रहकर जिस शक्ति-स्फूति, 
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प्रकृति.परिचय और जीवनके भानंदकों खो चुके दें उसकी पुनः प्रप्तिका 
प्रयत्ष करें ।? 

मध्यकाछर्मे स्विट्जरलेंड-वासियोने सरदारों और राजाभोंकी शक्ति 
को उलट दिया था, पर तोपोंकी ताकतसे नहीं, बढिकि अपनी पहाड़ी 
घरागाहोंके बलसे। कोई भी क्रांतिकारी नगर भाधुनिक क्ृपिकी सहायतासे 
सारी मध्यमपर्गीय शक्तियोंसे मोरचा छेकर अपनेको स्वतंत्र कर सकता है। 


डर 

यह तो हम देख छुके कि पेरिसके भासपासके दोनों जि्ेके शे५-३६ 
छाख निवासी किस तरह केवल अपनी पुक-तिहाई जमीनकों जोत-बोकर 
अपने लिए काफी अनाज पैदा कर सकते दैं। अब पछुभोंके प्रथनको 
लेना चाहिए । 

इंगलैंढके लोग मांस भधिक खाते हैं । हर एक बालिग व्यक्ति साल्में 
भौसतन करीब २२० पौंड सांस खा जाता है। अगर यह मानलें कि 
सब छोग बैलका ही मांस खाते हैं तो इतना मांस एक बैऊकी एक तिहाई 
से कुछ कम ही ठह्दरता है। इस तरह पाँच भादमियोंके लिए, जिनमें बच्चे 
भी शामिल हैं, सालमें एक बैल काफी होगा। ३६ छाख आदुमियोंके लिए 
इस पड़तेसे छयमग ७ छाख पहछ साऊूभरमें ऊगेंगे। 

भआाजकुछ चरागाहोंकी न्यवस्थामें ६ छाख ६० इजार पश्ुुभोंको 
पालनेके लिए कम-से-कम ५० छाख एकडू जमीनकी जरूरत द्ोती है। 
इस तरह भत्येक पशुपर ५ एकड़का औसत पड़ता है। पर घासवाले 
मैदानोमें, जहां फब्वारोंसे थोड़ा-योढ़ा पानी छि़का जाता है ( जैसा कि 
हालमें ही फांसके दक्षिण-पश्चिम भागमें हजारों एकड़्के रकवबेमे किया 
यया है ) वहां ५ श॥ छाख एकड़ जमीन ही काफी होती है। परंतु यदि 
श्रमप्रधान ढँगकी खेती की जाय भौर पशुओके चारेके लिए चुकंदरकी जड़ 
काममें रायी जाय तो इसकी भी चौथाई अरथांत्‌ केवछ ३ छाख ३० 
हजार एकड्‌ जमीन ही काफी होगी । और अगर हम मसकई डयगाएं और 
अरबववालॉंकी तरह उसे ताजा दबाकर चारेके लिए रख छोड़ें तब तो 
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इतने पशुमोंके चारेके लिए हमें केवल २,३०,५०० पुकढ जमीन ही 
दइरकार होगी । 

मिलन ( इटली ) नगरके आस-पास शहरको गन्दी नालियोंके पानी 
से खेत सींचे जाते हैं। वहाँ २२ हजार पुकढ़से चरी उगायी जाती है 
भौर एक एकड़से २ या ३ पशुमोका पेट भरने सर चारा मिल जाता है । 
कुछ गच्छे खेतर्सि तो १० एकड्में ६७७ टनतक& उूस्ता चारा पैदा हुआा 
है, जो ३६ दुधार गायोंको सालमरके लिए काफी होता है। चरगागाहोंकी 
पद्धतिमें एक पशुके लिए ऊूगभग ९ एकड़ जसीन चाहिए भौर नयी 
पद्धतिसें ९ गाय या वैलोंके लिए केवल २॥ एकड़ जमीन काफी होती । 
यह है आधुनिक कृषिके दो परिणामोंका अन्तर | 

गन्जी अदेशर्से कुछ ९,८८४ एकड़ जमीन काम भावी है, जिसमेंसे 
छगमग जाघी (४,६९५ एकढू)में मनाज सौर साम-भाजी दोयी जाती हैं; 
केवल ५,३८९ पुकढ़ जमीन चरागाहके लिए वचती है। इस ५,६८९ 
एकड़ जमीन १,४८० घोदे, ०,२६० गाय-बैल, ९०० सेड़ें जौर ७,२०० 
सूअर चराये जाते हैं, कौर भेढ़ था चूअर समेत हर दो एकद्पर ३ 
पशुओंले अधिकका औसत पढ़ता है। कहना-न होगा कि वहाँ समुद्री 
'घास और रासायनिक खादसे जमीनकी उर्बरता बढ़ायी जाती है । 

भव हस पेरिस और उसके उपनयरोंके ३६ राख निवासियोक्ि 
अइशनको फ़िर छेते हैं। हम जानते हैं कि पशुलोकी चराईके लिए ५० राख 
एकड्के बदुरे अब १ लाख ९७ हजार एकद जमीनकी ही जावश्यकता रह 
'ययी है। पर हमें सबसे छोटे अंककों ही र लेना चाहिए। साधारण श्रम- 
पधान खेतीमें जितनी जमीन चाहिए चही रकबा हम छेते हैं। कुछ 
संगवाले पशु्ोके स्थानपर छोटे सवेशी आ जायेंगे और उनके लिपि. भी 
जमीनकी जरूरत होगी। इसलिए पशु-पालनके लिए - ब्यदा-सेज्यादा 
हे छाल ९५ हजार एकड़ जमीनकी जरूरत माननी चाहिए, - या 
चाप चाहें तो सलुष्योंके लिए अन्नोत्पादनसे बची हुईं ५० लाख १३ हज़ार 
._ एकड़ जमीनरमेसे इसके लिए ४ राख ९४ हजार एकड़ ले सकते हैं। 
# एक दन लगभग २८ मनक्षा होता है । 


२३४ रोटीका सवाल 


हिसाब लगानेमें हम उदारतासे काम लेते हैं और मान छेते हैं कि 
इस भूमिकों उत्पादक बनानेसें ५० छाख श्रम-द्विस छगेंगे। इसमें 
साल भरमें २ करोड़ विनोके अ्रससे, जिसमेंसे आधा तो जमीनके स्थायी 
सुधारमें छगेगा, हमारे अन्न और सांसकी पक्की व्यवस्था हो जायगी। 
इसमें वह अतिरिक्त मांस नहीं जोड़ा गया है जो शिकारकी चिड़ियों, 
मुर्ग-मुर्गियों, सुअरों, खरगोशों आदिसे मिलेगा। इसका भी विचार नहीं 
किया गया है कि जिस जनताकों बढ़िया फलछ भौर तरकारियाँ मिलेंगी" 
चह अंग्रेजोंसे कम ही भांस खायेगी। अंमग्रेजोंको तो साग-सब्जी बहुत 
कम मिलती हैं, इसलिए थे सांसः अधिक खाते हैं। तो ण-५ घंटेके २ 
करोड़ श्रम-दिनोमेंसे ्रत्येक निवासीके हिस्से कितना समय पढ़ेगा !' 
चस्तुतः बहुत ही थोड़ा । ३५ छाखकी जन-संख्यामें कम-से-कम १२ छाख 
वयप्राप्त पुरुष और इतनी ही काम करने छायक ख्त्रियाँ भी होंगी। 
जतः सारी जनताको भ्ज्न और भांस मिलनेके लिए आदमी पीछे सालूमें 
कुछ १७ अधे-दिनोंके अमकी ही आवश्यकता होगी। दूधकी भ्राप्तिके हिए 
३० छाख, या चाहें तो १० छाख, अ्म-द्विस और बढ़ा दीजिए । इस 
प्रकार कुल मिलाकर अति व्यक्ति ५-५ घंटेके २० अ्रम-द्विस छगे। हमारे 
आहारकी तीन मुरूय वस्तुएं--रोटी, मांस और दूध--प्राप्त करनेके लिए 
इतना श्रम तो मैदानमें जाकर कबड्डी खेल लेनेके जैसा सुखद काये दोगा। 
मकानके सवालके बाद यही तीन चीजें हैं जिनकी चिंता नब्बे प्रतिशत 
लोगोंके सिरपर सदा सवार रहती है | 

हस एक बार फिर कहे देते हैं कि यह बात कोई सुंदर स्वम था 
मनोराज्य नहीं है। हमने वही बातें कही हैं जो बढ़े पैसानेपर की गयी 
'आजमाइशोसे साबित हुई हैं और हो रही हैं। कृषि-कार्यकी यह नवन्य- 
वस्था कछ ही की जा सकती है, बशतेंकि सम्पत्ति-संबंधी कानून और 
जनताका भ्ज्ञान हमारा रास्ता न रोके । 

जिस दिन पेरिस यह समझ जायगा कि हम क्‍या खाते हैं और 
वह किस तरह पैदा किया जाता है इसे जान लेना छोकहितकी बात 
है, जिस दिन हर एक आदसी यह जान लेगा कि वतमान समयकी पाले- 
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मेंटकी सारी बहसोंसे भोजनका यह सवाल कहीं अधिक महृत्तपूर्ण है, 
उसी दिन क्रांति पक्की हो जायगी | पेरिस दोनों पदोसी जिलॉपर कब्जा 
कर केगा और उनकी जमीनकों जोत डाछेगा। इसके बाद जित अ्षस- 
जीवियोंने अपना एक-तिहाई जीवज्न सूखी रोटियां जौर वह भी अधपेट 
पानेके लिए मश्नक्त करनेमें ही बिता दिया. है वे अपने घरकें पास, अपने 
ही किलेकी चहार-दीवारके भीतर (यदि किले उस समय भी रहे ) कुछ 
घंदेके स्वास्थ्यकर मौर आकर्षक श्रमके द्वारा लपना जाहार स्वर्य उत्तन्न 
करने लगेंगे । ; 

अब हम फ्लो और शा्कक््प्रदतपर विचार करते हैं। आइए, पेरिस 
के बाहर, विज्ञानशाल्र्जोसे कुछ डी मीलके फासलेपर चतुर बागवानोंने 
जो फरू-फूलके बाग लगा रक्खें हैं और जो सचमुच करामात करते हैं 
उनमेंसे किसीऊही सैर करें। 

मान लीजिए हम सोशिये पोंसेके बागमें जाते हैं। उन्होंने वागबानी 
पर एक पुस्तक लिखी है। ये सजन भूमिसे जो कुछ उत्पन्न करते हैं 
उसे छिपाते नहीं, वशाबर सब बातें प्रकाशित कर देते हैं। 

मोशिये पोसे, भौर खासकर उनके सजदूर बढ़ी मेहनतसे काम 
करते हैं। ३ पकड़से भी कम (२०७ एकड़ ) जसीनपर खेती 
करनेमें ८ जादसी लगते हैं। वे द्निर्में १९ और १५ घंटेतक, अर्थात्‌ 
आवश्यकतासे तिगुना काम करते हैं। २७ भादमी भी उसके लिए अधिक 
न होंगे। इसका कारण मोशिये पॉसे शायद यह बताये कि उन्हें भपनी 
२७ एकड़ जमीनका ऊूगान १०० पोंड देना पड़ता है, और इतना हो 
खाद खरीदनेम लग जाता है। इसलिए वे भी मजदूरोंसे अधिक कास 
लेनेको मजबूर हैं। निःसंदेह वे यह कहेंगे कि “जब दूसरे मुझे छटते हैं 
तो मैं मी दूसरोंका शोषण करता हूं ।” साज-सामानपर सी उनके ३२०० 
पौंढ खर्च हुए हैं, जिससेंसे आधा तो मशीनोंपर लूग गया और कार- 
खानेदारोंकी जेबमें गया। वस्तुतः उनका कारबार अधिक-से-अधिक 
३,००० अ्रस-द्वसोंका, बल्कि शायद इससे बहुत कम अमका कार्य है। 

' क्षव यह देखना चाहिए कि वह क्या-क्या पैदा करते हैं। उस जसीन 
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से बदद लगभग ३० दन गाजर, छगभग इतना ही प्याज, मूली औौर छोटे 
बाक, ५००० टोकरी टसाठर, जू७०० दुजन अच्छे फल और १ ००० 
सलाद पैदा करते हैं। संक्षेपमें २.७ एकढ्‌ या १२० *६ ३०९ गन 
जमीन से चह १२३ टन शाक और फल उत्पन्न करते हैं, त्रधांत्‌ एकड़ पीछे 
४४ उनसे कुछ भषिक | 

पर साहमरें एक आदमी ६६० पौंढसे अधिक शाक-फर नहीं 
खाता। २॥ एकदुका बास ३५० बाकछिय स्री-एदपॉकों सालभर फू 
और शाक अच्छी तरह दे सकेगा।' अतः २४ भादुसी २,७ एकड़ भूमि- 
पर ५ घंटे रोज काम करके ही साल भरेंमें इतता शाक और फछ उत्पन्न 
कर देंगे कि वह बढ़ी उम्चके ३५० भादमियोंको, अर्थाव्‌ औरत-सर्व-बच्द 
पमिलाकर कमसे-कम ७०० व्यक्तियोंके लिए काफी होगा । 

यह यात इस तरह भी कटद्दी जा सकती है कि श्री पोंसेकी पद्धतिसे 
सती करनेपर भी ३५० बालिग ख्री-पुरुष भादसी पीछे ३०० घंदेसे कुछ 
अधिक (३०३ घंटे) समय साल भरमें देकर ५०० भादमियोंके लिए यथेष्ट 
फक और शाक उत्पन्न कर सकते हैं। 

हस यह बता देना चाहते हैं. कि थह उत्पत्ति कोई भसाघारंण बात 
नहीं है। इतनी उपञ्ञ तो पेरिसके डॉडेपर ही २,२२० एकड़ भूसिपर 
७५,००० बागबानों द्वारा की जाती है। हाँ, यह बात जरूर है कि इन 
बागबानोंको ३२ पौंड फी एकड्का छगान छुकानेके छिए सशीनकी तरह 
पिसना पड़ता है । 

पर इन तथ्योसि, जिनकी तसदीक जो चाहे कर छे सकता है, 
क्या यह सिद्ध नहीं हो जाता कि पेरिसके दोनों जिलोंकी जो ५,१९,००० 
एकद्‌ भूमि बची है उसमेंसे ३७,६०० एकड भूमि ही ३५ छाख जनताके 
लिए काफी शाक और फ़छ दे सकती है। 

अब देखना यह है कि इतना फल-शाक उपजानेके लिए कितनी मेहनत 
दरकार होगी। अगर हस पेरिसके फल-तरकारी उपजानेवा्ोंकी मेहनतके 
चैसानेसे हिसाव-छगायें तब तो इस कामसें ५-५ घंदेके ८ करोड़ अ्मदि- 
वस छगेंगे, जिसका जौसव हर बाडिण मर्दपर ५० दिन जाता है। पर जिस 
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तरीकैसे जर्सी और गर्न्जी# खेती होती है उससे तो श्रम और भी 
कप्त ऊगैगा । याद रहे कि पेरिसके बागवाले प्रायः फतुसे कुछ पहले फल 
उत्पन्न करते हैं और इस कारण उन्हें अधिक श्रम करना पढ़ता है। 
उन्हें जमीनका लगान अधिक देना पढ़ता है, और समयसे पहले उपजने 
वाले फलेके ऊँचे दाम मिछ्ते हैं । घदि साधारण फलन्‍्तरकारियां पेदा 
की जाय॑ तो श्रम कम छगेगा। इसके भतिरिक्त पेरिसके बागवरलेकि 
पास भपने बार्गोकी अधिक उन्नति करनेके साधन भी नहीं हैं, और उन्हें 
काँच, लकदढ़ी, छोह्दे और कोयलेपर भी बहुत पैसा खर्च करना पढ़ता 
है । वे खादसे नकछी गरमी पहुंचाते हैं, हालांकि गरम घरों! ( रि०0- 
]0प868 ) के जरीये बहुत कम खर्चसे यह काम किया जा सकता है। 


४ 


ऐसी भआश्चयजनक फसलें पेदा करनेके लिए इन व्यवसायी बागबानों 
को सशीन बन जाना पढ़ता है और जीवनके सब भानंदोंको त्याग देना 
पड़ता है। पर इन परिश्रमी जनोने हमें यह बताकर भनुष्य-जातिकी बढ़ी 
सेवा की है कि मिद्दी 'बनायी' जा सकती है। वे खादके खमीरसे गरमकी हुई 
मिद्ठीकी तह ( ० 0905 ) से मिद्दीकों बनाते हैं। छोटे-छोटे पौधों 
और सौसिससे पहले पैदा किये जानेवाले फरलॉको गरमी पहुंचाने यह 
खाद पहलेसे इस्तेमाल हो चुकी होती है। यह बनावटी मिद्दी वे इतनी' 
अधिक बनाते हैं. कि उसका कुछ हिस्सा उन्हें हर साल बेच देना पड़ता 
है, नहीं तो उनके बागकी सतह हर साऊ एक इंच ऊंची हो जाय। 
अपने कृषि-कोप'के वागवानोंसे संबंध रखनेवाले लेखमें श्रीवैरेलने इसकी 
उपयोगिता बत्तायी है । ये बागवान इतनी भच्छी तरह यह मिद्दी बनाते 
हैं कि आजकल इकरारनामोंमें वे यह शत रखते हैं कि जब भपनी जमीन 
छोड़ेंगे तब अपनी सिद्दी उठाकर छे जायंगे | रिकार्डोने अपने विद्धत्तापूर्ण 

# निटिश चैनलके दो बड़े ठापू | 

| शीशेकी दीवारों और छतवाले मकान जो गरम रखे जाते है और 
वेमौसिमके या अधिक ढठंढे जलवायु पौधे उगानेके लिए काममें लाये.जाते है। 
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प्रंधोंमें यह दिखाया है कि भूसिकर था छगान वद्द साधन है जो भूमिके 
प्राकृतिक छाोंकों सन्न ससान कर देता है; पर व्यावहारिक किसानकी 
भोरसे डसकी दलीलोंका जवाब है. घागके फरनीचर और कांचके ढांचोंके 
साथ-साथ खाद-मिली मिद्दीको भी याड़ियोंमें भरकर उठा ले जाना। 
बागबानका भादर्श वाक्य तो है--“जैसा किसान वैसी जसीन ।” 

सगर गर्न्जी या इंगलेंडके घागबान पेरिस और रोजांके बागबानोंकी 
अपेक्षा एुक-छिहाई अश्रससे ही उतनी उपज कर लेते हैं। वहां के बागबान 
कृषिमें शिव्पषकी सहायता लिया करते हैं। वे बनावटी सिद्दी तो बनाते 
ही हैं, 'इरे घर' ( 0790॥ ॥0786 )8 को सद्दयतासे बनावटी सौसिस 
भी पैदा कर लेते हैं। 

पचास बरस पहले तो हरा घर' केवल भमीरोंके यहां होता था । वे 
अपने आनंदके किए विदेशों और भिन्न-मित्ष जरू-बायुके प्रदेशोंसे पौधे 
संगाकर उससें लगाते थे। पर भाजकछ तो हरे घरोंका उपयोग सभी करने 
लगे हैं। गर्न्जी और जर्सीमें तो इसका बड़ा सारी उद्योग ही खड़ा होगया 
है। वहां तैकड्ों एकड़ झसीनपर काँचकी छत बना दी गयी है। और 
हरे घरोंकी तो गिनती ही नहीं हो सकती। प्रायः प्रत्येक फारसके बायमें 
छोटे-छोटे हरे घर हैं। विंग नगरमें भी इधर पचासों एकड़ जसीनपर 
हरे घर बन गये हैं ( १९३२ ईं० में १०३ एकड़ हरे घर थे )। इंगलेंड 
तथा स्काटलेंढके दूसरे स्थानोंमें भी बहुतले बन गये हैं। 

हरे घर सब प्रकारके बनते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दौचारें 
सफेद ओनाइट पत्थरकी हैं। पर कुछ तो केवऊ छप्परकी तरद्द तख्तों 
और कांचके फ़रेमोंसे है बने होते हैं। पूंजीपति भऔौर बोचवाल्होंका 
झुनाफा चुकाकरके सी आज-कल एक वर्ग-गज कांचकी छतका खां हे॥ 
शिल्ंगे कम दी पड़ता है। अधिकांश हरे घरोंमें सालमें तीन था चार 
सहानें गरसी पहुंचायी जाती है । पर जिनसे गरमी नहीं पहुंचायो जाती 
उनमें भी अच्छी उपज द्वोती है। अंगूर जौर गरम देशोंकी चीजें ता 


# नाजुक पॉधोंके लिए बनाये गये शीरोक्के घर या संडढप । 
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चैदा हीं हो सकतीं, पर भालू, गाजर, मठर, टमाटर आदि खूब 
होते हैं । 

इस तरह मनुष्य ऋतुभोंकी बाधाते भी बच जाता है भौर गरम 
ज्षमीन बनामेके भारी झझटसे भी । उसको खाद भी बहुत कम्र खरीदनी 
पढ़ती है भौर मेहनत भी कम्त रूमठी है, जिससे काफ़ी बचत हो 
जाती है। जितनी चीज पहले कई एकड़ जमीनमें पेदा हुआ करती थी 
उतनी भव .छोटे से रकवे में ही हो जाती है; और एकड़ पीछे केवल 
तीन भादुमी पढ़ते हैं, शिनकों हफ्तेमें ६० धंदेसे कम्र ही श्रम 
करना पढ़ता है। ह 

क्ृषि'विद्यकी इन हाढकी विज्नयोका फल यह हुआ है कि किसी 
शहरके भाधे बालिग स्री-पुरुप सी बेमोसिस फुछों भौर तरकारियोंकी 
प्राप्तिके छिए ५०-५० भधदिन देदिया करें तो शहरके सब लोगोंको हर 
मौसिसमें सब प्रकारकी फ़ड़-तरकारियां इफ़रातसे मिल सकती हैं। 

पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। भाजकलके हरे घर 
साग-भाजीके कांचकी छतवाले बाग ही बनते जा रहे हैं। इस कामके 
लिए तक्तों भौर कांचकी बनी हुई 8तें ही काफ़ी होती हैं। उनमें 
गरमी पहुंचानेकी जरूरत नहीं होती | आज-कल ऐसी उततोंसे ही आइचर्य- 
जनक उद्यत्ति हो रही है। उदाहरणाथ . पहली फसलर्म, जो भप्रैलके 
अंत तक तैयार हो जाती है, एक, एकड़ ४०० भन भालू पैदा हो जाते 
हैं। इसके बाद गरमीकी ऋतु कांचकी छतके नीचे बहुत ध्यादा गरमी 
रहती है, और दूसरी और तीसरी फसक भी पैदा की जाती है। 

मैंगे भपनी पुस्तक “008, ॥४0॥07% थाएं फण्ऐेआगार” 
में इस .विषयक्री बहुतसों मारकेकी बातें दी हैं। यहां इतना ही 
कहता काफ़ी है कि जरसीमें एक शिक्षित वागबान और ३४ आ्रादमी ३३ 
एकड़ जमीनपर खेंती करते हैं, भौर वह ज़मीन कांचक्ी छत्से ढको 
होती है। उस जमीनमें वे ३४३ बन , फ़ड़ और बेसौसिस तरकारियां 


् लेते हर 
पेदा कर हेते हैं, भर इस भसाधारण कृष्मिं उनका १,००० उनसे भी 
कम कोयला ख़चे होता है। न 
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गर्न्नीमें तो यह खेती आजकल वहुत बढ़े पैमानेपर की जाती है। 
बहुतसे जद्यज तो इरे घरॉकी पैदावारंकों देसावर मेजनेके लिए ही गर्न्जीं 
और हलूंदनके चीच चला करते हैं। ' 

जाज़-कल यही ४०० सन आह पैदा करनेके लिए हमें दरसारू ४ 
पकड़ जमीन जोतनी पढ़ती है, आलू बोने-निराने आदिका श्रम करना 
पड़ता है। पर काँचकी छत बनानेमें झुरूमें प्रति वर्ग गल आधे दिनका 
श्रम लगाना पढ़ जाय तो भी बादमें साधारण वार्पिक श्रमका भाघा था 
शायद चौथाई लगाकर ही हम उत्तनी उपञ्ञ ऋर सकते हैं । 

ये पक्की वातें हैं--तवथ्य हैं, और इन परिणामोकी जाँच हर 
आदमी खुद करके सकता है। ये तथ्य इस बातका संकेत हैं कि 
जगर आदमी भूमिका छुद्धिपु्तक उपयोग करे तो वह डसे कितना दे 
सकती है । 

प्‌ 

ऊपर हमने केवल वही बातें कही हैं जो परीक्षाकी कसौटीपर कसी 
जा चुकी हैं। श्रमप्रधान विधिकी खेती, घासके मदानोंकी सिंचाई, 
“गरम घर! औकौर कांचकी छतोंवाले फलन्तरकारीके वाग--ये ऐसी बातें 
हैं जो आमकल भी हो रही हैं। इसके सिच्रा छोगोंकी श्रश्न॒त्ति खेतीके 
इच तरीकोंको आम बना देनेकी ओर दै, क्योंकि इनके जरीये कस मेह- 
नतमें और अधिक भमरोसेके साथ जमीनले भधिक अन्न-फ़ल-शाक उपजाये 
जा सकते हैं । 

गर्न्नके काँचके छाजनवाले मंडपोंकों देख और समझ लेनेके बाद 
तो हम कह सकते हैं कि खुले मैदानमें चौगुुनी जमीन जोतने, वोने, 
सींचने और निरानेकी वनिस्व्रत अग्रेलमें कांचके छप्परक्के नीचे भा 
डपजाना कहीं अधिक आसान है। उसमें कुछ मिछाकर॑बहुत कम 
मेहनत पढ़ती है । इसी तरह बढ़िया भौजार या मशीन लेनेमें झुरूमें 
वो पेसा लुग्राना होता है, पर उनसे काम लेचेमें श्रममें वढ़ी बचत 
होती है । 


कृषि - २४१ 


' शीशेेकी छतके नीचे साधारण शाक-तरकारीकी खेतीके पूरे अंक अभी 
नहीं मिले हैं। यह खेती हालमें ही झुरू हुई है भोर छोटे-छोटे रंकबोमें 
ही की जा रही है। पर पचास वर्षले मौसिसले पहले अंगूर पेदा करनेके 
जो प्रयोग हुए हैं उनके आंकड़े हमें प्राप्त हैं भौर वे उनकी सफलताके 
पक्के प्रमाण हैं। ेृ 

इंगलेडके उत्तरमें स्काटलेंडकी सरहदपर जहां कोयला निकाला जाता 
है, वह ३ शिलिंगमें ही एक टन मिल जाता है। इसलिए वहां बहुत पदले 
से लोग गरम घरोंमें अंगूर पेदा करने लग गये थे । ३० सार पहले 
जनवरीसें पकनेवाले अंगूरोंके बागका मालिक उन्हें २० शिलिंग फी 
पॉौंडके भावसे बेचता था, और फँसके सम्राट तीसरे नेपोलियनके खानेके 
लिए वे फिर एक पोंडके किए ४० शिलिंग देकर खरीदे जाते थे । जाज 
वही बागवाछा उन अंयूरोंको २॥ शिलिंग प्रति पोंडके भावले वेचता है। 
कृषपि-विषयके एक साम्रयिक पन्नमें उस वागवालेने स्वयं यह बात बतायी 
है। अंगूरका भाव इसलिए गिर गया है कि अब तो लंदन और पेरिसमें 
जनवरोमें ही बीसों उन अंगूर पहुंच जाते हैं। " 

'. आम तौरसे फल दक्षिण (यूरोप)से उत्तरको भेजे जाते थे, पर कोयले 
की सस्ती और अच्छे ढंगकी खेती होनेके कारण अब अंगूरोंका चाछान 
उत्तरसे दक्खिनको होने छगगा है.। वे इतने सस्ते पढ़ते हैं कि मईमें इंगलेंड 
और जसींके अंगूरोंको वागवाले १३ शिलिंग फी पौंडके भावसे बेचते हैं। 
फिर भी जिस तरह तीस बरस पहले ४० शिलिंगक्ना भाव कम उपजके 
कारण रहता था चैसे ही आजकल भी १३ शिलियका भाव उसी कारण 
रहता है । ै 

« सारे बेल्जियमके अंगूरोंका भाव ६ पेंससे लेकर ८ पेंस प्रति पौंड 
तक रहता: है और अक्तूवरमें रूंदनके अंगूर, जो काचके नीचे कुछ 
गरसी पहुंचाकर पैदा किये जाते हैं, उससे बहुत सस्वे--स्विटजरडैंड और 
राइन प्रदेशके भावसे विकते हैं। फ़िर भी यह मूल्य दो तिहाई अधिक 
होता है, क्योंकि भूसिका छूगान छुकाने, सशीनें- छगवांने और गर्सी 
“पहुंचानेके रूचोंके रूपमें बागवालेको कारखानेदार और बीचवालोंकों भारी 

१4 
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रकम नजर कर देनी पड़ती है। इस अकार हम कह सकते हैं कि लंदन 
जैसे उंडे प्रदेशमें भी, जहां सितंबर-अक्तूबरमें ही कुद्टरा पड़ने लूगता है, 
स्वादिष्ट अंगूर हमें पुक तरहसे 'मुफ्तके भोरः मिल सकते हैं। शहरके 
बाहर एक बस्तीमें हस एक बंगलेमें रहते थे । चहाँ हमने एक हूटा-फ़ूटा- 
सा काचका छप्पर ५ फुट १० इंच लंबा, ६॥ फुट चौड़ा छगा लिया था। 
नौ बरसतक उसमें हर अक्तूबरमें करीब ५० पौंड बढ़िया अंगूर फछते 
रहे । अंग्रकी बेल हेस्वर्गकी किस्मकी थी और वह भी छः सालकी पुरानी। 
छप्पर भी इतना खराब था कि बरसातका पानी उसमेंसे टपकता था | 
रातमें उसके अंदर उतनी ही उंडेक होती थी जितनी घाहर मैदानमें। 
उससें नकली गरसी नहीं पहुंचायी जाती थी, क्योंकि उसे गरम करनेकी 
कोशिश उतनी ही बेकार थी जितनी खुछी सड़ककों गरस करने की | 
सालमें एक बार वह बेल छांट दी जाती थी, जिसमें आधा घंटा छगता 
था, और उप्परसे बाहर छाल मिट्ठीमं जहां उसका तना डा हुआ था 
थोड़ी खाद डाकू दी जाती थी। बस यही सेवा उस द्वाक्षा-छताकी 
की जाती थी। 
पर राइन नदी या छेसन झील ( स्विटजरफैंड ) के किनारे अंगूर 
डपजानेमें जैसी मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह पहाड़ीकी ठाछपर पत्थर- 
पर-पत्थर जमाकर चबूतरे बनाये जाते हैं और दो-दो सौ तीन-तीन सो 
फुटकी ऊचाईपर खाद और मिट्टी पहुंचायी जाती है, उसको देखते हुए 
हम इस नतीजेपर पहुंचते हैं कि स्विट्जरकेंडमें था राइनके किनारे अंगूर 
पैदा करनेम्ें लंदूनके उपनगरोंमें काँचके घरोंमें उन्हे उपजानेकी बनिस्वत 
बहुत अधिक श्रस पड़ता है| 
छोगोंको यह बात उलदी-सी मालूम होगी, फ्योंकि जाम खयाछ 
है कि दक्षिण-यूरोपकी गरस आब-हवामें अंगूर अपने जाप पैदा हो जाते 
हैं और उनकी खेतीमें वहां कुछ भी खच नहीं पड़ता। पर बागबान 
ज्लौर बागबाती-कछाक्के विशेषज्ञ हसारी बातका खंडन करनेके बदले हमारे 
'दावेका समर्थन ही करते हैं। एक 'भसली बागवान'ने, जो उद्यान-विद्याके 
एक पतन्नके संपादक भी थे, “नाइंटीन्थ सेंचुरी! पत्रिकामें छिखा था कि 


ऊूषि र४्रे 
इंगलेंढकी : सबंसे अधिक छाभदायंक खेती अंगूरकी है। यह बात तो 
उसके भावसे ही प्रकट हो जाती है। | 
सास्यवादकी भाषामें इन तथ्योंकों हम इस प्रकार कह सकते हें 
कि कोई ख्री या पुरुष अपने आंरासके वत्तसे हर सांछ २० घंदे भी काचके 
छप्परके नीचे लगाये गये अंयूरके दो या तीन पौधोंपर ख्च कर दे तो 
यूरोप भरमें कहीं भी इंतने अंगूर उपज सकते हैं कि उसके कुटंबी और 
मिन्न खाकर भघा जाय॑ं । केवल अंगूर ही नहीं, सब प्रकारंके फल इसी 
अकार थोड़े अससे, जो बढ़िया मनोरंजन भी होगा, पेंदा किये जा 
सकते हैं। 25 
यदि साम्यवादी सरकार खेतीकी वैज्ञानिक विधिको बड़े पेंसानेपर 
कासमें छाये तो देशी भोर विदेशी स्व प्रंकारंकी त्तरकारियां भौर फल हर 
भादमीकी सालमें केवल ३० घंटेकी मेहनतसे ही पैदा कर लिये जायंगे । 
हमारी इन बातोंकी जांच कर छेना बहुत जासान है। मान. छीजिए, 
चथियकी जैसी . १०० .एकढ्‌ जसौनपर फंल-तरकारीके. कुछ - घाग॑ लगाये 
गये भौर हर बागसें चाजुक पौधोंकी रक्षाके लिए काँचके घर भी बना 
दिये गेंये । इनंके अतिरिक्त और भी ५० एकड्‌-भूमिपर काच-घर बेंना दियि 
गंये। इस सौरे रकंबेको प्रबंध फसके व्यावहारिक अंगुभव रंखंनेंचाले 
बागंबानों और गेन्‍्जी यो वधिगके हरे-घर' वालों को सौंप दियां गंया। 
जसींके जौसतसे, जहां कांचके छप्परवाली ५ एकड़ जमीनपर ३ जादसी 
छगंते हैं, यानी साहूमरमें करीब ८,६०० घंटेकी मेहनत लगती हैं, 
इस ३५० एकढ़ जसौनके लिए छगभगे १३ छाख घंटोंके श्रमकी भांवे- 
रथकता होगी। पत्नास कुशछ बागबान इस काममें रोज पांच घंटे लगाते 
रहें, बाकी काम साधारण आदमी ही कर. सकते हैं, जो पेशेवर बांगबान 
“न होते हुए भी थोड़े ही -दिनोंमि फावड़ा चछाना और पौधोंकों:- कादना- 
सींचना सोख जायंगे। . इतने श्रससे ही क॒सं-सै-कम ४ ०या.५० हजार 
आदमियोंके लिए जरूरत भौर शौकके सबेतरहके फछे-और 'तरंकारियां 
'पैदा हो जायंगी । मान लीजिए, इस संख्यासें बड़ी उंम्रके ४ ३,५७० स््री- 
उरुष हैं, जो सागन्‍्तरकारीके बायोंमें काम करनेकी तैयार हैं । तो हर॑ एकेको 
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साल भरमें कुछ मिलाकर ३०० घंटे देने होंगे। और ये घंटे जो अपने 
मिन्नों तथा बच्चोंके साथ सुंदर व्गीचोंमें वीतेंगे अथेत्तः मनबहलावर्मे खचचे 
होंगे। जाजकछ तो, जब ग्रष्टिगीको एक-एक पैसेका खयाल रखना पड़ता 
है---ज्ञो जंतर्मे पूंजीपति और जसीनके मालिककी जेवर्मे दी जाता 
है---फल तो हमें मिल ही नहीं पत्ते और शाक-भाजी भी नाप-तौठकर 
ही खर्च करनी पढ़ती है। यह है उस अश्रमका छेखा जो भरपेट फल खा 
और इफरातसे तरकारी पा सकनेके लिए हमें खर्च करना होगा | 

काद्य भलुष्य-जञातिको इसका पता होता कि चह क्‍या कर सकती है, 
और यद्द छ्वान उसमें इच्छा करनेकी--संकल्पकी झक्ति जगा देता ! 

कादय वह इस वातकों जानती कि साहसकी कसी ही वह दुरूदुल है 
जिसमें भवतककी सारी क्रांत्योेंकों कब्र मिली है ! 


६्‌ 

जिनके आंखें हैं थे देख सकते हैं कि साम्यवादी ऋँतिके लिए प्रति- 
दिन नयी-नयी दिशाएं खुलती जा रही हैं । 

जब कभी हम क्रांतिका नाम छेते हैं, श्रसजीवीके चेहरेपर हुःखकी 
छाया जा जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चोंकोी रोदीके लिए बिलखते देख 
चुका है। चह पूछता दै---/“पर रोटीका क्या उपाय होगा ? अगर इरएुक 
भरपेट खायेगा तो क्या सबको पूरी रोटियाँ मिल सकेंगी ? जैसे १७९३ में 
फांसमें किसानोंने श्रमबीवियोंकों भूखों मारा था उसी चरद्ट अब भी 
प्गति-विरोधियोंके जालूमें फंसकर वे हमें भूखों सारे तो हम क्या करेंगे १” 

किसान सजदूरोकों कितना ही घोखा दें, बढ़े शहरोके रहनेचाले 
डनकी सहायताके बिना भी काम चला छेंगे। 

- तब फ़िर जो छाखों मजदूर गाज छोटे-छोटे कारखानोंकी दम धोंटने- 
वाली इचामें काम्र कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनेपर ये किस काममें 
लगेंगे १ क्या क्रांतिके बाद भी वे कारखानोंमें ही बंद रहेंगे ? जब अनाज 
और चरकारियाँ खत्म होने छगेंगी क्या तब भी वे देसावर मेजनेके लिए 
फंसी खिलौने ही बनाते रहेंगे ? 


कृषि... २९ 

हर्मिज्त नहीं ! थे शहरसे निकलकर खेतोमे पहुंच जायंगे। मशीनों 
की मददसे, जिसके सहारे कम्रजोरसे-कमजोर आदमी भी काममें हाथ 
बढा सकेगा, वे कृषिये भी उसी प्रकार क्रांति कर डालेंगे जिस प्रकार 
प्रचलित संस्थाओं और विचारोमे करेंगे । 

उस समय सैकद़ों एकड़ भूमिपर शीशेके छपर छग जाय॑गे और 
स़िर्यां और पुरुष छोटे-छोटे पोधोंका इस तरह छाठन-पालन करेंगे सानों 
वे सुकुमार शिक्षु हों। सैकदों एकड़ जमौन भाषसे उलतेवाली कर्ोसे 
जोती जञायगी भौर खाद तथा घद्दानॉंको पीसकर बनायी गयी नकली 
सिद्ीसे खेतोँकी उ्रता बढ़ायी जायगी।. खेतीके काम और प्रयोगर्म 
अंशतः उनका पथ-प्रदर्शन वे लोग करेंगे जो इस कलाके जानकार होंगे। 
पर चिर-सुपु॒प्ठिसे जागे हुए लोगोंका सह भोर च्यावहारिक उत्साह 
ही, जो सबके सुखकी भनाके उज्ज्वल प्रकाशसे प्रदीक्त होगा, सुख्यतः 
उनका प्रथेअदशन करेगा । हजारों मजदूर, जिन्हें समय-्समयपर खेतोपर 
जाकर काम करना होगा, हँसतले-खेलते इस लंवेश्चौढ़े रकब्रेको उहछुहाती 
फसर्ॉकी चादर उदा देंगे । | ' 

दो-तीच महदीनेमे ही, समयसे कुछ पहले, नयी फसल तैयार हो 
जायगी, मिससे लोगौंकी प्रधान आवश्यकतार्भोकी पूर्ति और उनके 
मोजनका प्रवंध हो जायगा जो शताब्दियोंतक आशा लगाये रहनेके बाद 
अंतर्से भर-पेट भौर यथा-रुचि भोजन पा सकेंगे । 

जनताकी बुद्धि ही क्राँति करती और अपनी आवश्यकताकों समझती 
है। वह इस बीच खेतीकी नयी-नयी विधियकि प्रयोग करेगी । वे विधियां 
बीज-रुपमें आज भी विद्यमान हैं और अनुभवका वलू- मिलते ही सर्वत्र 
फेछ जायंगी। भाजकल प्रकाशकी गरमीसे याकुट॑स्क जैसे ढंडे प्रदेशमें 
भी ४५ दिवमें जौ पक जाते हैं। पर ऋंतियुगर्म तो प्रकाशकी शक्तिके 
कर भी प्रयोग होंगे। पौधोंको जल्दी बढ़ानेंस केन्द्रित या कृत्रिस 
प्रकाशसे गरसीका काम डिया जागगा। भविष्यमे . कोई आविष्कारक 
ऐसा थंत्र बदा देषा जिससे सूयकीः किरणोंकों हस. चाहे जहां एकन्र कर 
सके भौर उनसे काम के सकें। तब कोपलेके . रूपमें जसीनकेः अंदर 
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इकट्ठी होनेवाली सूथंकी गरमीकी भी हमें आव््यकृता न रहेगी। 
पौधोंको खूराक मिलने और मिद्दीके तख्वॉँको अछग-अछूग करने और 
हजस करनेके लिए जिन जीवाणुओंकी आवश्यकता हुआ करती है उनको 
पानीके साथ जमीनमें पहुंचानेकी बात हालमें ही सोची गयी है। उस 
समय इसके भी प्रयोग होंगे । 

कितने ही नये-नये प्रयोग किये जञायंगे। पर हम कव्पनामें प्रवेश 
नहीं करना चाहते, अनुभव-सिद्ध बातोंतक ही रहना चाहते हैं। खेती 
के जो तरीके भाजकल कासमें आ रहे हैं जौर जो उद्योग-धंधों से 
सुकाबछा करनेमें विजयी हुए हैं उन्हें घड़े पैसानेपर काममें छाकर 
हम रुचिकर भ्रसके द्वारा अपने भाराम भौर शौककी सारी धावश्यकता 
पूरी कर सकते हैं। विज्ञानकी नयी-नयी खोजासे जिन नये तरीकोंकी 
झलक हमें सिल्ली है उनकी व्यावहारिकिता जल्दी ही पिद्धू हो जायगी। 
हमारे लिए तो मनुष्यकी आवश्यकताओं ओर उनकी पूर्तिके साधनों 
के अध्ययनका नया रास्ता ख़ोल देनाभर काफी दोगा। 

क्रांतिमें एक ही बातकी कमी रह सकती है, और वह है क्रांति 
करनेवालॉमें नये रास्तेपर पहला कदम उठानेके साहसकी कसी | 

जवानीकी उम्रमें ही हमारे विचार संकुचित हो जाते हैं और औद अवस्था 
में पहुंचनेपर मन पिछले अभ्यासों-संस्कारोंका गुम हो जाता है, इस कारण 
हमें स्वतंत्र विचारका साहस नहीं रह जाता। जब्र कोई नया विचार 
हसारे सामने आता है तो उसपर भपनी राय देनेका साहस करनेके पहले 
हम सौ साल-पहलेकी 'धूछ चढ़ी हुईं किताबोंके पञ्े उठकर यद्द देख लेना 
जरूरी समझते हैं कि पुराने विद्वानोंका इस विषय, क्या मत था। 

क्रांति यदि सोचने और नये रास्तेपर पहलछा,.कद्म उठानेके साहस 
की कमी न होगी तो भोज्ननकी कसी उसे नहीं पड़ सकती । 

फ्रांसकी क्राँतिके गौरवमय दिनोंमें सबसे सुंदर और सबसे महान 
दिन वहीं था जिस दिन पेरिसमें भाये हुए सारे फांसके प्रतिनिधि 'दां दे 
मास की भूमिपर फांवड़ा छेकर जुट गये थे और संधोत्सव के लिए 
उसे इमचार करने छगे थे । 


क्र्पि ् 


उस दिन फांससें एकता थी, उसमें नया उत्साह मर रहा था दर 
लोगोंको उस भविष्यकी झलक मिल रही थी जब सब मिठकर 
खेतपर काम करेंगे। 

और मिलकर जमीनपर काम करनेसे ही खतंत्रता-प्राप्त समान 
अपनी एकताको पा सकेंगे भौर उस घृणा तथा अत्याचारकी चिता जला 
सकेंगे जिसने भवतक उन्हें अनेक बगौ-समुदायोमि बांद रखा था। . 

यह एकताकी भावना महान शक्ति है जो मनुप्यकी कार्यश्क्ति और उत्पा- 
दन-शक्तिको सौगुना कर देती है। भोर इस भावनासे भरकर ही नया समाज 
जवानीके जोशके साथ भविष्यपर विजय-प्राप्तिके लिए प्रयाण करेगा। 

उस समय जज्ञात खरीदारोंके लिए माल बनाना बंद हो जायगा 
भौर समाज अपनी ही क्ावश्यकताओं तथा इच्छाओंकी पृर्तिकी भोर 
ध्यान देगा । वह प्रत्येक व्यक्तिके जीवित और सुखसे रहनेके लिए भाव- 
इयक सामझी मिलनेकी पक्की व्यवस्था करेगा, साथ ही उस नेतिक संतोष 
और जीवनके उस आहजंदकी प्राप्तिकी सी जो स्वतंत्रतापूर्वका चुने हुए 
कामको स्वतंत्रताके साथ कर सकने औौर दूसरोंकों हानि या कष्ट पहुंचाये 
बिना जीवन यापन करनेसे मिला करता है । 

उस समय एकत्ताके भजुभवसे उत्पन्न नये साहससे भेरित हो सब 
मिलकर ज्ञान और कला-स्टिके उच्च आनंदोंकी प्राप्तिके लिए आगे बढ़ेंगे । 

जिस समाजसें यह भावना, यह जोश होगा वह न भीतरी मत-मेदों 
से डढरेगा, न बाहरी शब्रुभोसे ! ' 

भूत काछकी कृत्रिम एकतताओोंके मुकावलेमें यह समाज एक नयी 
मैज्री प्रस्तुत करेगा। इसके हर आदमीमैं नयी बात करनेकी सूख भौर 
हौसला होगा, हर आदमीर्मे वह साइस होगा जो जनताकी भाषनाके 
जाग्रत होनेसे ही उत्पन्न हुआ करता है। 

इस भदस्य पकिके सामने “पढ्य॑त्रकारी बादशाहों”की शक्ति पंगु हो 
जायगी । उनके लिए इसके सिवा और कोई रास्तान रहेया कि उस शक्तिके 
सामने साथा चुकोयें और खुद भी सानव समाजके उस रथसें जुत जायंजो 
साम्यवाद़ी क्रंतिके द्वारा उन्मुक्त दिशाओंकी ओोर तेजीसे बढ़ रहा होगा। 


प्रिंस क्रोपावकिन : चरित्र-चित्रण ७ 


[ ए० जी० गाउंनर ] 


“आह | उन दिनों कैसे-कैसे असाधारण-शक्ति-संपक्ष प्रतिभाशाली 
महापुरुष होते थे और भब उन दिग्गजोंके सुकाबिले,..” भेरे मिन्नने यह 
अधूरा घाकय कहते हुए अपने हाथकों इस तरद्द उपेक्षासचक ढंगसे 
घुसाया जिसका अभिप्राय यह था कि वतमान कालसें महापुरु्षोका 
अभाव ही है, जौर उस असावको प्रकट करनेके लिए उनके पास शब्द 
भी नहीं | अपने मिन्नके चाक्यकों पूरा करते हुए मैंने कहा--“जनाब, 
उने दिग्गजोंके मुकाबिलेके दिग्गज आज भी पाये जाते हैं ।” सेरे मिन्नने 
मानों इद्तापूवंक चुनौती देते हुए झुक्तसे पुछा--सिसालके लिए ९” 
मैंने निवेदद किया--“जरा दुबी जवानले बोलिए, क्‍योंकि सेरी 
सिसाल आपके नजदीक ही है ।” मरिन्नने उस भोर देखा जिघर मैंने 
इशारा किया था कि उनकी निगाह एक प्रौढ़ पुरुषपर पड़ी जो उस 
वाचनालूयमें बात-चीत करनेवाले समहके बीचमें विद्यमान था। ठीक 
फौजी ढंगपर फंघोको फैछाये हुए वह नरपंगव एक सिपाहीकी भांति 
घुस्त खड़ा था; पर उसके प्रशस्त छछाट, भरी हुईं भोंहें, फैली हुई 
दादी तथा विशाल नेत्न यह बता रहे थे कि बह कोई दार्शनिक 
है | उसकी आंखोंसे बुद्धिमत्ता तथा परोपकारिता टपक रही थी, भौर 
चह् बड़ी तेज्वीके साथ बातचीत कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि 
जितनी शीघ्रताके साथ विचार उसके दिसागरम आ रहे हैं उसका मुका- 
बिछा सापाके संद्‌ चारसे चलनेवाले शब्द नहीं कर सकते । बातचीत 
करते हुए वह बराबर अपनी चायके प्यालेमें चम्सच चछा रहा था, पर 

भ्याका अभी सुंहतक पहुंच नहीं पाया था। मेरे मित्नने पूछा--“काषपका 


# यद चरित्रनचित्रण सन्‌ १६१३ में लिखा गया था, जव प्रिंस क्रोपाटकिन 
जीवित थे । 
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मतलब प्रिंस क्रोपांटकिंनसे है ” सैंने कह्ा--“जी हां 7” उन्होंने फिर 
चूछा--क्या सचसुच भाप ऐसा समझते हैं ?” 

हां, सचमुच प्रिंस क्रोपाटक्िन एक असाधारण प्रतिभाशाली दिग्गज 
महापुरुष हैं। यदि जीवन तथा व्यक्तित्के तमाम विभिन्न पहलुओोंपर 
विचार किया जाय तो निस्संदेह प्रिंस क्रोपाठकिन पुराने जमानेकी चीरता- 
पूर्ण किस्से-कहानियोंके नायक ही प्रतीत होंगे। थदि वह इतिहासके 
प्रारंभिक कालमें उत्पन्न हुए होते तो उनकी कीर्ति एजेक्सकोी तरह, जिसने 
अन्यायका जबरदस्त विरोध किया था, गाथाओंर्मे गायी जाती; अथवा वे 
प्रोमेथियसके समान होते जो धरतीपर स्वतंत्रताकी भि छानेके अपराध 
में काकेशस पवतसे जंजीरों द्वारा बांध दिया गया था। कवि लोग उनके 
दीर-कार्योसे काव्योंकी रचना करते भौर उनके संकट-भरे जीवन तथा 
उनके भाग निकलनेकी कथाएं बालक-बालिकार्भोकों ओत्साहन देने और 
उनकी कल्पनाआक्तिको जाग्रत करनेके काममें भातीं। .दरजसझ इस 
जवांमदुकी जिंदगीके नाटकर्मे इतना विस्तार और इतनी सादगी है कि 
उसकी मिसारू आजके जमानेमें मिरछ नहीं सकती । आज इस समय, 
जब वह महापुरुष अपनी चायकों चछाता और कुछ विश्राम छेता.हुआा सा 
हमारे सासने एक प्रोफेसरके रूपसे विद्यमान है, हमें ऐसा प्रतीत होता 
हैं मानो हम रूस देशके महान विस्तार जौर उसकी दर्द-सरो कहानीकों 
साक्षात्‌ देख रहे हो, अथवा महुष्यकी आत्मा उठकर कितनी ऊंचाईतक 
पहुँच सकती है इसका दृष्टंत हमें प्रत्यक्ष दीख पढ़ता हो। 

प्रिंस क्रोपाटकिनकों हंस बचपनर्मे एक अति प्राचीन तथा उच्च 
राजवंश उत्पन्न भपने पिताके साथ देखते हैं। यह समय है अत्याचार 
रूपी घनंघोर अंधकारका | रात अंधेरी है--भन्याय, अंधकारका साम्राज्य 
है--और रूसी जांअतिके सूर्यके निकेलनेमें अभी बहुत देर है---ज्ञार 
निकोछत प्रथमका भयंकर पंजा जनताके सिरिपर है। गुरामीकी प्रथा 
का दौर-दौरा है भौर गरीब जनता उसके जुएकें नीचे कराह रही 
है। बालक फ्रोपाटकेनकों जीवनके दो सिन्न-भिन्न प्रकारके--प्रस्पर- 
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पविरोधी--अनुभव होते हैं । 
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जब क्रोपाटकिन आठ वर्षके ही थे, वह सम्राट ज़ारके पापंद बालक 
बना दिये गये । डस' समय चह महाशक्तिशाली ज़ारके पीछे-पीछे चलते 
थे, और एक बार तो भावी सम्राक्षीकी गोदमें सो ग्रये थे ! जहां एक: 
ओर उन्हें यह अनुभव हुआ वहां दूसरी ओर उनकी कोसऊझ आउत्मा 
दासत्व-प्रथाके भयंकर अत्याचारोंको अपनी आखों देखकर झुकूस गयी । 
एक दिन मिस क्रोपाइकिनके पिता घरके दास-दासियों पर खफा हो गये, 
और उनका गुस्सा उतरा मकार सामके नौकरपर जो रसोइयेका 
सहायक था। उन्होंने भेजपर बैठकर एक हुक्मनामा छिखा--भकार 
थानेपर ले जाया ज्ञाय और उसे एक सौ कोड़े छूगवाये जाये ।” थह 
सुनकर बालक क्रोपाटकिन एकदम सहस गये और उनकी आंखोंमें आँसू 
आ गये, गछा भर आया। घह मकारका इंतजार करते रहे । जब दिन 
चढ़नेपर उन्होंने मकारको, जिसका चेहरा कोड़े खानेके बाद पीछा पड़ 
गया था और बिछकुछ उत्तर रहा था, घरकी एक अँंधकार-भरी गछीमें 
पड़ा देखा तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर चूमना चाहा । सकारने हाथ 
छुड़ाते हुए कहा--"रहने भी दो । सुझे छोड़ दो, तुम भी बड़े होनेपर 
क्या बिलकुछ अपने पिताके ही जैसे न बनोगे १” बाछूक क्रोपाटकिनने भरे 
गलेसे जवाब दिया--“नहीं, नहीं; हर्गिज़ नहीं !” 

नादकका पर्दा बदछता है । जार निकोलसकी अंधेरी रात बीत गयी 
है । लेकिन उसके बाद दासथा बंद होनेके कारण थोड़ी देरके लिए. 
जो उषःकाल आया था उसे अ्तिक्रियाके अंधकारने ढक लिया और रूस 
फिर पुछिसके अत्याचार्रोंसे कुचछा जाने छगा | सैकड़ों निरपराध आदसी 
फांसीपर ऊूटका दिये गये और हजारों जेलमें ठेलू दिये गये । सारे रूस 
पर भय भौर आतंकका साम्राज्य था। छेकिन भीतर ही भोवर रूस 
जाप्मत हो रहा था। ज़ार एलेकज़ेंडर द्वितीयने अपने शासन-सूत्र पुल्सि 
के दो जालिस अफसरों--ट्रेपोफ और छुवाछोफ--को सौंप दिये थे । 
वे चाहे जिसे फांसीपर रूव्का देते थे, चाहे जिसे निर्वासित कर देते थे; 
फिर भी वे क्रांतिकारी गुप्त समितियोंकी कार्रवाइयॉंकों रोकनेमें सफल 
नहीं हुए। ये समितियां जनसाधारणमें दनादन स्वाधीनता तथा क्रांति 
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का साहित्य वाँट रही थीं। इस घोर अशांतिसय वायु-मंठलूमें भेदकी 
खाल जोदे एक भन्ठुत किसान, अदृश्य भूतकी तरह, इधरसे उधर घूम 
रहा है। उसका नास वोरोडिन है। पुलिसके अफसर हाथ- सल-मछ कर 
कहते हैं-““चस भगर हम लोग बोरोडिनको क्रिसी तरह पकड़ पाये तो 
क्रांतिकी इस सर्पिणीका सिर ही कुचछ दिया जाय; हां, बोरोडिनकों भर 
उसके साथी-संगियोंको ।! लेकिन बोरोडिनकों पकड़ना आसान बात 
नहीं। जिन जुलाहों भोर मजदूरोंके बीच वह काम करता है वे उसके- 
साथ विश्वासवात करनेको तैयार नहीं । सैकड़ों पकड़े जाते हैं; कुछको 
जेरलकी सजा मिलती है, कुछकों फांसीकी ! पर वे बोरोडिनका असली नाम 
ओऔर॑ पता बतलानेके लिए तैयार नहीं। 

सन्‌ १८७४ ३०की वसंतऋतु --संध्याका ससय- है। सेंट-पीट्संबर्गेके.. 
सभी वैज्ञानिक भौर विज्ञान-प्रेसी ज्ञियाप्रफिकल सोसाइटीके भवनमें महान 
वैज्ञानिक पिंस क्रोपाटकिनका व्याख्यान सुननेके लिए एकत्र हुए हैं। 
उसका विषय है फिनलेंडकी यात्राके फछ। रूसके जरू-प्रलय ((भप्र8०- 
कालके विपंयमें वैज्ञानिकोने, जो सिद्धांत अबतक स्थिर कर रखे थे वे 
सव एकके बाद दूसरे खंडित होते जाते हैं और अकाट तकोंके आधारपर 
एक नवीन सिद्धांदकी स्थापना होती है । सारे वैज्ञानिक जगत क्रोपा« 
दकिनकी धाक जस जाती है। इस सहायुरुषके सस्तिप्कके विस्तारके- 
विपयसें क्या कहा जाय। उसका शासन भिन्न-भिन्न ज्ञानों तथा विज्ञानोंकें- 
समूचे साम्राज्यपर है। वह महान गणितज्ञ है भौर भुगर्भ-विद्याका 
विशेषज्ञ, वह कछाकार है और अंथकार ( बीस वषकी उम्रमें उसने 
उपन्यास लिखे थे ); वह संगीतज्ञ है और दाशनिक । बीस भाषाओोंका 
चह ज्ञाता है, . और सात भाषामोंसें आसानीके साथ बात-चीत कर 
सकता है। तीस वर्षकी उम्रमें मिस क्रोपाटकिनकी गणना रूसके चोटीके 
विद्वानों-->उस महान देशके कीर्ति-स्तम्भो--में होने लगती है। क्रोपा- 
टकिनको छड़कपन में फौजी कासः सीखना पड़ा था, और पांच बरस 
बाद जब उनके सामने स्थानके चुनावका सवार भाया तो उन्होंने साइन 
चेरियाको खुना। च्रहां सुधारकी जो, योजना उन्होंने पेश की और 
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भामरकी यात्रा करके एशियाके भूगोछकी भद्दी भूछोंका जिस तरह 
संशोधन किया उससे उनकी कीर्ति पहलेले ही फैल चुकी थी। पर भाज 
सो भौगोक्षिक जगतमें विजयका लेहरा उन्हींके सिर बांध दिया गया। 
चह जियाप्फिकल सोसाइटीके प्राकृतिक भुगोल विभागके सभापति मनोनीत 
किये बये । भाषणके बाद थ्यों ही याद़ीमें बैठकर वह बाहर निकछे तयों ही 
एक दूसरी गाड़ी उनके पाससे शुजरी। एुक जुछाहेने उस गाड़ीमेंसे 
उल्कककर कह्ा--“मिस्टर बोसेढिन, सलाम !” दोलनों गाड़ियां रोक दी 
गयीं। छुछाहेके पीछेसे खुफिया पुलिसका एक आदमी उस गादीमेंसे 
कूद पढ़ा और घोछा--- मिस्टर बोरोडिन उफे प्रिंस क्रोपाटकिन, मैं तुम्हें 
पिरफ्तार करता हूं ” उस जासूसके इशारेपर पुलिसके आदमी ऋद 
पढ़े। उनका पिरोध करना व्यर्थ होता; क्रोपाटकिन पकड़ ढिये गये। 
विश्वासधातक जुराद्या दूसरी गाड़ीमें उनके पीछे-पीछे चछा । 


दो वर्ष बाद 


क्रोपाटकिनकों पौदर और पालछके किछेमें अकेली कोठरीमें रहते हुए 
दो साल बीत चुके हैं--ठस किलेमें जिसका इतिहास रूसके महान-से- 
महान और उच्च-से-उच्च देशभक्तों तथा कवियोंकी शहादतका इतिहास 
है, जहां वे अंधेरी कोटरियोर्मे पागछपचकी ओर अग्रसर हो रहे थे, जहां 
वे घुछ-घुछकर मर रहे थे और जहां वे जिंदा ही कन्नसें गाड़ दिये गये थे । 
दो बरस बीत गये और क्रोपटकिनका सुकदमा अब भी पेश न हुआ! 
बादरी हुतियास्ते उनका संबंध बिलकुछ नहीं था। मौत-मैसा सन्नाटा 
था । भाखिर तंग आकर कई भहद्दीने बाद उन्होंने आसपासकी कोठरियोंमें 
रहनेवाके कैदियोंसे विचार-परिवर्तंनका एक उपाय निकाछा। दीवारपर 
खटन्खटकी आवाजकी चर्णमाका बनायी और इस प्रकार संकेतों हारा 
उनसे बात-चीत होने छगी । जेलमें उन्होंने भपनी तन्दुरुस्ती कायस 
रखनेके लिए कोई-न-कोई प्यायाम करना जरूरी समझा। पर वहा व्यायाम 
के लिए जगद्द कहां थी ? इसलिए उन्होंने अपनी कोठरीके एक कोनेसे दूसरे 
कोनेतक कई हजार चक्कर छगाकर २ सील ८हकना शुरू किया और 
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स्टरककी सद॒दसे जिमनास्टिक करते रहे ) उनके भाई अलेकजेंडरने बहुत 
कुछ आंदोलन करके उन्हें लिखनेका सामान दिलवा दिया था, 
जिससे बह हिस-युगके विपयर्मे अपना सहान अंथ लिख सके । इसी गंयकी 
बदौलत वह अपना दिसाग ठिकाने रख सके, नहीं तो कभोके पागल हो 
गये होते । लेकिन क्रोपाटकिन अपने स्वरकी ध्वनिका अंदाज ही भूल 
गये, क्योंकि जेछकी कोठरीमें उन्हें गानेकी सनाही कर दी गयी थी। दो 
बरस बाद वह बीमार पड़ गये और इलाजके लिए फौजी जेलूखानेके अस्प- 
तालमें भेज दिये गये । यहां उन्हें तीसरे पहर अस्पतालके सहनसें टहलने 
की इजाजत सिल गयी, यद्यपि हथियारवँद सिपाही बराबर उनके 
साथ रहते थे; भौर यहींसे वह भाग निकले [ उनका यह भागना अत्यंत 
आश्चयेंजनक था। ड्यूसाके उपन्यासोंको छोड़कर ऐसा सनसनीखेज 
किस्सा शायद ही कहीं पढ़नेकी मिले। उनके जीवन-चरित्रका चह अध्याय 
जिसमें इस पलायनका बृत्तांत है हृदयकों स्पंदित करनेवाली एक खास 
चीज है । 

क्रोपाटकिनने अपने बाहरके दोस्तोंसे पत्र-व्यवहार करके भागनेकी 
सारी तरकीब तै कर छी थी। जब लरूकढड़ी छानेवालॉके लिए फाटक खुला 
उस समय कऋ्रोपाटकिन दोप हाथ छिये टहल रहे थे। कोई अजनबी 
आदमी फाटकके सिपाहीको वातोंसें उलझाये हुए था। पड़ोसके घरमें 
बेला चज रहा था। भागनेकी घड़ी ज्यों-ज्यों नजदीक माती जाती थी 
त्पों-त्यों बेलाकी ध्वनि भी तेज होती जा रही थी। क्रोपाटकिन भागे. 
फाटक पार किया, झटसे गाड़ीमें सवार हुए, . घोड़े सरपट दौड़े, सेंट: 
पीट्संबगके सबसे शानदार होटलमें खाना खाया ( जब पुलिस उस महा- 
नगरीके छिंपनेके हरएक स्थानका कोना-कोना ढूंढ रही थी ), किसीका 
पासपोट लिया, फिनलेंड होकर स्वीडनकी याज्ना की, और यहां यूनियन 
जैक ( ज्रिटिश झंडा ) उड़ानेवाले जहाजपर सवार हो इंगरैड जा पहंचे । 
उनके जीवनकी यह घटना किसी उपन्याससे बढ़कर मनोरंजक है। पंस 
क्रोपाटकिनका आत्म-चरित हमारे युगका सर्वश्रेष्ठ आत्म-चरित है। 

इस महाएरुपका जीवन दो प्रवक भावनाओंसे प्रभावित रहा है। 
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'ुक भावना तो है दिसागी दुनियामें विजय प्राप्त करना और दूसरी मानव- 
समाजकी .स्वाधीनताके लिएु उद्योग | अँततोगत्वा इन दोनों सावनाओंका 
स्रोत एक ही है, यानी मानव-समाजसे प्रेस; और इस प्रेमके कारण 
ही क्रोपाटकिनके व्यक्तित्वमें वैसा ही आकर्षक साधुय है जैसा सर्दीसे 
ठिंुस्नेवाले आदुमीके लिए सू्यकी किरणोंमें ॥ क्रोपटटकिनके इस हृदुय- 
झाही गुणको देखकर विलियम मारिसकी याद भा जाती है, 
क्योंकि उनका स्वभाव भी चैसा ही श्रेसपूर्ण और सहृदयतायुक्त था, 
और वह साम्यवादीकी भपेक्षा अराजकबादी अधिक थे। मैंने इन दो 
आतोंका उल्लेख इसलिए किया है कि इन दोनोंका संबंध है | साम्यवादी 
मनुष्यकों केवछ भावनामें ही देखता है और समाजकों कानून द्वारा 
संचालित एक संस्था सान्न मानता है। साम्यवादीकी इस चिंता-धाराका 
नतीजा यह होता है कि महुष्य तथा समाज उसके मस्तिष्कतक हीं पहुंच 
'पत्ते हैं, उसकी मचुष्यताको स्पश नहीं कर पाते; पर अराजकवादी, जिसे 
'हद बर्जेका ज्यक्तिवादी कहना चाहिए, सलुष्यको साक्षात और साकार 
रूपसें देखता है और इस कारण उसके प्रति उसके हृदयमें प्रेम 
उत्पन्न होता है, क्योंकि वह मलुष्यकों देख सकता है, उसकी बात सुन 
सकता है और उसे छू सकता है। हमारे कहनेका अभिम्नाय यह है कि 
अराजकवादी तो ज्यक्तिके सुख तथा द्वित-साधनोंके लिए. चितित है और 
साम्यवादीकों एक शासन-प्रणालीकी फिक्र होती है। 

फ्रोपाटकिनके राजनैतिक सिद्धांतोंका ज्ोत है उनकी वैज्ञानिक तथा 
अभपूर्ण विचार-धारामें | उन्होंने अपने महत्त्वपूर्ण अन्य !(पएशों 30% 
६ पारस्परिक सहयोग ) में डार्विचके जीवन-संआम-संबंधी उस सिद्धांत 
का खंडन किया है जिसमें -प्रकृतिको खूंड्वार साबित किया गया है 
और जिसमें यह बात सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी है कि अत्येक प्रकारका 
विकास जीवन-संग्रामका परिणाम है, एक प्राणीके दूसरेसे प्रतिह्व॑द्धिता करने 
का नतीजा है, भोर “प्रत्येकके लिए सम्पुर्ण समूहसे युद्ध कप्ना भविवाये 

व 'इस पुस्तकका अनुवाद 'संघर्ष था सहयोग नामसे “मंढल'से प्रकाशित 
छुआ ६ । 
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है ।” इस सिद्धांतके सुकाबलेमें क्रोपाटकिनने अपना यह सिद्धांत उपस्थित 
किया है कि विकास पारस्परिक सहायता, सहयोग और ' सम्सिलित 
सामाजिक उद्योगका परिणाम है। क्रोपाटकिन लिखते : हैं---जीवॉ्मे 
सबसे अधिक ससर्थ वही होते हैं जिनमें सहयोंगकी प्रवृत्ति सबसे अधिक 
पायी जाती है, और इस प्रकार सहयोग-प्रवृत्ति चिकासका मुख्य कारण 
है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूपसे वह उस जीव-श्रेणीके हितकी साधक है, क्योंकि 
चह उसकी शक्तिके क्षयकों रोकती है, और अप्रत्यक्ष रूपसे वह उसकी 
चुद्धिकी वृद्धिके लिए सुविधा उत्पन्न करती है ।” 

इस सामाजिक भावनासे, जो सब 'चीजोंकों विकसिंत करंती हैं, 
क्रोपटकिनने अपना व्यक्तिगत स्वाधीनताका सिद्धांत निकाछा है । उनका 
कहना है कि व्यक्तिगत स्वाधीनताके अबाघ प्रयोगले संपूर्ण सानव-समूह 
की सेवक भाव उत्पन्न होता है । उनके शब्द सुन लीजिए--- 

“अपने दुःखंको भ्कद करनेके लिए जितने आंसुओंकी हंसें जरूरत 
है उनसे कहीं अधिक आंसू हमारे पास हैं, और जितना अधिक: जानंदु 
स्यायपूर्वक हम अपने जीवनके कारण मना सकते हैं उससे कहीं अधिक 
आनंद मनानेकी शक्ति हमे विद्यमांन है। एकाकी लादसी क्यों दु्शखत 
और भशांत रहता है ? उसके दुःख तथा अंशांतिका कारणं यही है कि 
'चह दूसरोंकों अपने विचारों और भावनाभोर्म शॉमिरक नहीं कर संकता। 
जब हमें कोई बड़ी भारी खुशी होती है उस समय हंस दूसंरोंकों यह 
जतलछा देना चाहते हैं कि हमारा भी भस्तित्व है,. हम अनुभव करते हैं 
प्रेम करते हैं।,..डल्लासमय जीवन ही विकासकी ओर दौद़ता है।...यदि 
फकिसीसें काम करनेकी शक्ति है तो काम करनां उसका कर्तव्य हो जाता 
है। “नैतिक केत्तन्य' यो- धर्मको -यदि उसके तसाम रहस्यवादी झाड़- 
झंखाड़्से जग कर दिया जाय तो वह इस सूत्रमं भा जाता है---+॥७ 
0० पंपणा ए 06 गर्गा।|शा॥709 ए ०१४ 8 65एच्ा४ं0॥?-७- 

अर्थात्‌ जीवनका विस्तांर जीवेंनको कायम रखनेकी अनिवाय शत है। 
क्या कोई पौधा अपनेको फूलनेसे रोके सकता है ? कभी-कभी किसी 
पौधेके फूलनेका अर्थ होता दे उसकी रूत्यु; पर कोई मुजायका नहों 
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उसका जीघन-रस तो ऊपरकी भोर चढ़्ता है। यही हालत उस मलुष्यकी 
होती है जो ओज वथा द्ाक्तिसे परिषण होता है। वह अपने जीवनका 
विस्तार करता है। वह बिना दिसाब-किताबके दान करता है, क्योंकि 
बिना दानके उसका जीते रहना संभव नहीं । यदि इस दान-कार्यमें उसे 
अपना जीवन भी देना पड़े--जैसे कि फूलके खिलनेसे उसका अंत हो 
जाता है---तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जीवन-रस तो--यदि वह 
जीवन-रस है---ऊपरको चढ़ेगा ही ।” 

इस तकके द्वारा प्रिंस क्रोपाटकिन अपने नीतिशाखपर पहुंचते हैं--- 
डस न्ीतिशास्रपर जो किसीपर शासन नहीं चलाता, जो व्यक्तियोंका 
निर्मांण किसी खास मॉडल? ( ढाँचे ) पर करनेमें विश्वास नहीं रखता, 
और जो धमे, कानून या सप्कासके नामपर च्यक्तियोंका अंग-भंग नहीं 
करना चाहता। क्रोपाटकिनका नीति-शासत्र ज्यक्तिको पूर्ण स्वाधीनता 
प्रदान करता है। इसी नैेतिकताके आधारपर उन्होंने ऐसे समाजकी 
कल्पना की है जिसमें किसी प्रकारका बाहरी नियंत्रण न होगा, जिसमें न॑ 
कोई पूंजीवाद होगा और न कोई सरकार, और जिसमें प्रत्येक मलुष्यको 
अपनी रुचिका कार्य चुनने और करनेका अधिकार होगा। समाजकी 
सित्र-मित्न आवश्यकताओंकी पुर्तिके किए स्वाधीन समूह होंगे और इन 
समूहोंके संघ होंगे । यह बतकानेकी " आवश्यकता नहीं कि बर्गंसनकी 
फिलासफी और सिंडिकैलिज्मके भ्रयोगोंका स्लोत प्रिंस क्रोपाटकिनकी 
शिक्षाओ्रोंमें ही पाया जाता है । 

क्रोपादुकिन अपने अ्रतिपादित चीति-शाखत्रका अक्षरशः , पाऊन', करते 
हैं। वह बड़ी सादगी और स्वाधीनताके साथ अपना जीवन व्यतीत करते 
हैं। उनके चेहरेपर,प्रेमपूर्ण झुस्कराहट सदा खेलती रहती है। न उन्हें 
रुपये-पैसेकी चाह है, न किसी पद-प्रतिष्ठा की । उन्होंने रूसमें 
अपनी बड़ी जागीरोंको छात मारकर छुक-छिपकर इधर-उघर भटकनेवाले 
ऋँतिकारीका फाकेमस्तीका जीवन स्वीकार किया भौर अपने वैज्ञानिक 
छेखोंसे जीविका चकछाना ठीक समझा । उन्होंने अपने 'राजकुमारके 
पद॒को तिलांजलि देकर गृुद्रीब मजदूरोंकी सेवाका शत अहण,किया, और 
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आज चह अंतर्य्रीय सजदूर-सभा तथा उसके आंदोलनोंके केंद्र-स्थान--- 
प्रेरक शक्ति बने हुए हैं। रूस छोड़े उन्हें सेंतीस वर्ष हो चुके, भौर बह 
जअभीतक चहां छौटकर नहीं गये । पर रूस उन्हें नहीं भूला। रूसी: 
सरकारने उन्हें स्विट्जरलेंडसे, जहां चह भपने पत्र ॥,8 ॥२७९०॥७ 
( बगावत्त ) का संपादन करते थे, निकऊवा दिया । उसने उन्हें चालाकी 
से पकड़वा संगानेका पड्यंत्र भी किया, पर सफल न हुईं | सन्‌ १८८७ में 
जब क्रोपाटकिनने भपना अंध 'ग शिए्छांशा शत फछाएी सिप्र॑50ा5? 
( रूसी और फ्रांसीसी जेल्खानोंमे ) छपाया तो उसकी सारी भतियां 
उड़ा दी गयीं और प्रकाशक महाशयका कारबार ही रहस्यपूर्ण ढंगसे एक- 
बारयी बंद हों गया ! 

हां, एक वार रूस-सरकार उनको दंड दिलानेमें सफल हुईं। सन्न 
१८८२ में लीओंसें जो बलवा हुआ था डससें फ्रांसीसी सरकार द्वारा 
चह पकद़े गये | ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये बलवे खुफिया 
पुलिसवारूने कराये थे । क्रोपाटकिन उन दिनों लंदनमें थे। यह बात 
ध्यान देनेयोग्य है कि क्रोपाटकिनने न तों तब और न पहले कभी 
हिंसात्सक उपायोंका ससर्थन किया था; पर उनपर यह इलजास लगाया 
गया कि वे बलवे उन्हींकी प्रेरणासे हुए। चह फांस वापस गये और उन्हें 
७ चपेका कारावास, ३० वर्ष पुछिसकी निगरानी तथा अन्य कई दूँड 
दिये गये । रूस सरकार फूली न ससायी और जोश आकर सुकदसा 
चलानेवालॉंको पदुक दे डाले ! उसकी यह भूछ विधातक सिद्ध हुई। 
परिणास यह हुआ कि संपूर्ण यूरोपर्मे क्रोपाटकिनके छुटकारेके लिए 
आंदोलन उठ खड़ा हुआ। फांसकी सरकार अपने हठपर कायस रही; 
पर उसने क्रोपाटकिनके लिए जेलमें एक सुजिधा कर दी,---एक खेत 
उनको अपने क्ृपि-संबंधों प्रयोगोंके लिए दे दिया। वहां क्रोपाटकिनने 
जो प्रयोग किये उन्होंने कृषि-जगत्में क्रांतिसो कर दी। उन अयोगोके 
क्ाधारपर ही आगे चछूकर उन्होंने #१०)१, ए०७०प४७७ 270 ए०7- 
]8000' नासकी किताब लिखी । क्रोपाटकिनके छुटकारेके लिए 
भांदोऊूच निरंतर जारी रह । अंतर्से फूंच सरकारके एक उच्च पदाधि- 
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कारीकों यह बात खुले दौरपर स्वीकार करनी पड़ी कि “क्रोपाटकिनके 
छुटकारेमें कुछ राजनैतिक कारण बाघक हैं (” असली भेद आखिर प्रकट 
हो दी गया | हरएक आदमीकी जवानपर एक ही बात धी--'क्या रूस- 
सरकारको खुश करनेके लिए ही क्रोपाटकिन जेलमें रखे जायंगे !” जब 
फच सरकारको यह चुनौती दी गयी तो उसके पाव॑ उस्रद्‌ गये, और तीन 
चर्ष जेलमें रहनेके बाद क्रोपाटकिन छोड़ दिये गये । 

खरूस-सरकारने इस दुःखद समाचारकों सुनकर॑ क्या किया, सो भी 
सुन छीजिए । इस घटनाके बाद सेंट-पीटर्सबर्ग-स्थित फांसीसी राजदूतके 
साथ ऐसा दुष्यंवह्ार किया गया कि वह इस्तीफा देकर पेरिस छौट भाये। 

हर श्र ८ 

फ़िर मैंने अपने मिन्नसे पूछा--“कहिये जनाब, अब आपकी राय 
क्ोपाटकिनके बारेमें क्या है ?” मैंने उनका परिचय क्रोपाटकिंनसे करा 
दिया था, भर जुब हम उनसे मिछकर छोटे सब भी उन्हें चायके प्याले 
में चम्मच चलाते हुए ही छोड़ जाये ! 

भेरे मिन्रने उत्तर दिया--“यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्रोपाटकिन 
दिग्गज सहापुरुष हैं या नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि वह महत्मा हैं ? 


पुनश्च 
[ श्रीबनारसीदास 'चतुव॑दी ] 

४१ व विदेशमें रहकर सन्‌ १९१७ में रूसकी राज्य-क्रांतिके बाद 
क्ोपाटकिन अपनी मातृभूमिको छौंे। जनताने उनका हृदयसे स्वागत 
किया । जिस ट्रेनले बह रूससें याज्ञा कर रहे थे उसको प्रत्येक स्टेशनपर 
कोगोंकी भोद घेर छेती थी, और 'क्रोपाटकिन जा गये,” 'क्रोपाटकिन 
आ गये, ये शब्द हर भादमीकी जबानपर थे । 

रूसमें क्रांति हो जानेके बाद जब छेनिनका शासन भारंस हुमा 
उन दिनों क्रोपाटकिन भास्कोके निकट डिसिट्रोफ़ नामक आसमें रहते 
थे। गोकि उनका स्वास्थ्य खराब था--घह ७५८ चर्षेके हो घुके धे+- 
फिर भी उन्हें उत्तना ही भोजन सोविएट सरकारकी शाखाकी ओरसे 
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दिया जाता था जितना बूढ़े आदमियोंके लिए नियत था। उन्होंने एक 
गाय रख छोड़ी थी, और अपनी र्री तथा पुन्नीके साथ वह इस कठिन 
परिस्थिति रहा करते थे। यार छोगोंने उनके गाय रखनेपर भी एतराज 
किया | जरा कल्पना कीजिए, जिसने अपने देशकी स्वाधीनताके लिए ७० 
वर्षतक कार्य किया उसके लिए छुढ़ापेमे, वीमारीकी हालतमें, एक गाय 
रखना भी आक्षेपका विषय समझा जाता है ! 

क्रोपाटकिन तो सरकारी शासन-णालीके खिलाफ थे, इसलिए 
सरकारसे शिकायत करना उनके सिद्धांतके विरुद्ध था, और शिकायत 
उन्होंने की भी नहीं । पर उनके कुछ सिन्रोंकों यह बात बहुत अखरी, और 
उन्होंने स्थानीय सोविएटके अधिकारियोंसे शिकायत कर ही दी; पर 
उसका परिणाम कुछ न निकला । आखिरकार यह खबर लेनिनके कानों 
तक पहुँचायी गयी। छेनिन फ्रोपाटकिकके अशंसक थे। उन्होंने तुस्त 
स्थानीय सोविएटकों हुक्म लिख भेजा कि क्रोपाटकिनके भोजनकी मात्रा 
बढ़ा दी जाय और उन्हें गाय रखने दिया जाय । क्रोपाटकिनकी पुन्नीके पास 
लेनिनके हाथका छिखा हुआ यह पर्चा अब भी मौजूद है। 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि छेनिन और प्रिंस क्रोपाटकिनके 
सिद्धांतोंसिं जबरदस्त सत-भेद था। एक लेखकने छिखा है---यच्यपि 
क्रोपाटकिन बोल्शेविक लोगोंके हारा क्रातिका जो विकास हो रहा था 
उसमें व्यावहारिक रूपसे कोई भाग नहीं ले सकते थे, तथापि उन्हें इस 
बातकी चिंता अवश्य थी कि बोल्शेविक छोग दमनकी जिस नीतिका 
आश्रय ले रहे हैं वह स्वयं क्रांतिके लिए हानिकारक है, और मलुष्यता 
की इृष्टिसे भी वह अलुचित है। केनिनने अपने एक मित्रके हारा, 
जो क्रोपाटकिनके भी सिन्र थे, उनके पास यह संदेश भेजा कि मैं 
आपसे मिलनेको उत्सुक हूं और आपसे बात-चीत करनेके लिए आपके गम 
डिसिट्रोफ भी आ सकता हूं। क्रोपाटकेन राजी हो गये, भौर दोनोंकी 
बातचीत हुई। यद्यपि लेनिन सहृदयतापूवंक मिले और उन्होंने क्रोपाट- 
किनके विचारोंकों सहानुभूतिके साथ सुना भी, पर इस बातचीतका 
परिणास कुछ भी न निकला ।? 
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प्रिंस क्रोपाटकिन उच्च कोटिकरे आदर्शावादी थे । वह अपने सिद्धांत 
पर समझौता करना जानते ही न थे। सोचिएुट सरकारने उनसे कहा 
था कि वह अपनी पुस्तक 'फांसकी राज्यकांतिका अधिकार बहुत-सा 
रुपया लेकर सरंकारको दे दे, क्योंकि चह उसे अपने स्कूलोमें पाव्य-पुस्तक 
नियत करना चाहती थी; पर उन्होंने इस पस्तावकों स्वीकार कर दिया, 
क्योंकि वह एक सरकारकी ओरसे आया था। केंत्रिज यूनिवर्सिटीने 
उन्हें भूगोल-शाखकी भध्यापकीका काम करनेके किए निमंत्रण दिया, 
पर साथ-ही साथ यह भी कह दिया कि हमारे यहां अध्यापक होनेके 
बाद आपको अपने अराजकवादी सिद्धांहोंका अचार बंद कर देना पड़ेगा । 
आपने इस नौकरीको धता बता दी। अराजकचादुके श्रचारार्थ उन्होंनि 
जो कार्य किया उसके बदलेमें एक पेस/ भी किसीसे नहीं लिया | जब चह 
अत्यंत गरीबीकी हालतमें इंगलेंडमे रहते थे उन दिनों लोगोने उन्हें दान 
देना चाह; किसी-किसीने उन्हें रुपया उधार भी देना चाहा, पर आपने 
उसे भी नाम॑जूर कर दिया। घोर आर्थिक संकटके समय भी जो छोग उनके 
पास जाते थे उन्हे वह जो कुछ उनके पास होता था उसमेंसे दे देते थे । 
एक बार सुप्रसिद्ध करोड़पती एंड कारनेगीने क्रोपाटकिनकों अपने 
घरपर किसी पार्टीमें निमंत्रण दिया। क्रोपाटकिनने उस निमसंत्रण- 
पन्नके उत्तमें लिखा--“सें उस आादमीका भातिय्य स्वीकार नहीं कर 
सकता जो किसी भी अंश्म मेरे अराजकवादी बंधु बर्कमेनकों झेलमें 
श्खनेके लिए जिम्मेदार है ९? 
पाठक पूछ सकते हैं, क्रोपाटकरेनको अपने अँतिस दिन कैसे व्यतीत 
करने पढ़े १ ७५ वर्षकी उम्रमें बह अपनी “नीति-शास्त्र' (0708) नामक 
अंतिम पुस्तक लिख रहे थे। किताबोंके खरीदनेके लिए उनके पास पैसा 
नहीं था। जब कभी मित्र छोय थोड़ा-सा पैसा भेज देते तो एक-भाष 
भावश्यक पुस्तक खरीद छेते। पैसेकी कमीके कारण ही चह कोई 
कक था टाइपिस्ट नहीं रख सकते थे, इसलिए अपने अंथकी पांडुलिपि 
बनाने और चीजोंकी नकछ करनेका कास उन्हें खुद ही करना पड़ता 
था। भोजन भी उन्हें पुष्टिकर नहीं. सिर पाता था, जिससे उनकी कम- 
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जोरी बढ़ती जाती थी, और एक घंघले दियेकी रोशनीमें उन्हें अपने: 
अंथकी रचना करनी पड़ती थी। ;क्‍ 

यह बर्ताव किया गया स्वदेश, उस महायुरुषके साथ, जिसने लाखों 
की धन-संपत्तिपर छात सारकर अत्यंत गरीबीकी हालतमें वद॒ईंगीरी तथा 
जिल्द्साजी करके गुजर करना उचित समझा; ज़ारके पाषंद और गवनेर- 
जेनरलके सेक्रेटरी होनेके बजाय जिसने किसानों तथा सजदूरोंका सखा 
होना भ्धिक गौरवयुक्त माना, संसारके वैज्ञानिकोंमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
स्थान होनेपर भी जिसने वैज्ञानिक अनुसंधानोंके कार्यकों भारतवर्षके 
एकांत-चासी मोक्षामिरापी संल्यासियोंकी स्वार्थ-भावनाके समान समझ 
कर तिलांजलि दे दी, और भराजकवादके प्रचारके लिए जिसने अपने 
जीवनको बीसियों बार खतरेसें डाला, जिसने न केवछ अपने देश रुस 
की स्वाधीनताके लिए वरन्‌ इंगलेंड और फांस आदि देशोंके सजदूरोंके 
संगठनके लिए भी अपनी शक्ति भर्पित कर दी, जो ४९ वर्षंतक अपने 
देशसे निर्वासित रहा, जो दरअसल ऋषि था--द्रष्ट था, और जिसके. 
सिद्धांत कभी मानव-समाजके स्थायी कल्याणके कारण बनेंगे ! 

इसमें किसीको दोष देना अनुचित होगा, क्योंकि शासनके सोहमें फंस 
कर मानव अपनी सलुष्यता खोकर मशीन बन ही जाते हैं। सच है--+ 
प्रज्ुता पाइ काहि सद नाहीं।? ; 

< फरवरी सन १९२३ को ७८ बषकी उम्रसे मिस क्रोपाटकिनका 
देहांत हो गया। सोविएुट सरकारने कहा कि हस गवर्नसेंदकी ओरसे 
उनकी क्ंत्पेष्टि-क्रिया करना चाहते हैं; पर उनकी पत्नी तथा रूड़कीने इसे 
अस्वीकार कर दिया। अराजकवादियोंने सजदूर-संघके भवनसे उनके- 
शबवका जुछूस निकाला । २० हजार मजदूर साथ-साथ थे। सर्दी इतने 
जोरोंकी थी कि बाजेतक बफके कारण जम गये ! छोग काऊछे झंडे लिये 

हुए थे और चिहछ्ा रहे थे--“क्रोपाटकिनके साथी-संगियों को--अराजक- 

वादी बंघुभोंको--जेलसे छोड़ो ।” 

सोबिएट सरकारने डिसिट्रोफका छोटा-सा घर क्रोपाटकिनकी विधवा 
पत्नीको रहनेके लिए दे दिया भौर उनका मास्कोवाछा सकान उनके. 


श्द्र शेदीका सवाल 


समेत्रों और भक्तोंको दे दिया, जहां उन्तके अंथ, कागज-पत्र, चिट्ठियां तथा 
अन्य वस्तुएँ सुरक्षित हैं। क्रोपाटकिनके जो मित्र तथा भक्त संसारमें पाये 
जाते हैं उन्हीं की सहायतासे इस संग्रहालयका संचालन हो रहा है। 

स्वाधीनताका थह भरद्धितीय पुजारी थुग-युर्वांतरतक अमर रहेगा। 
डसका व्यक्तित्व हिसारूयके सददा सहान और आद्ंवादिता गौरीशंकर- 
शिखरकी तरह उच्च है ! 


जन-लमस्या 
सम्बन्धी मण्डल के 
प्रकाशन 


, धम क्या करें ? ( टालस्टॉय ) 
. छोक-जीवन ( काका कालेलकर ) 


४. हमारे गांव ओर किसान ( चौधरी सुख्तारसिद ) 


» समाजवाद पूंजीवाद 
. किसानों का सवाल 
« आम सेवा ( स० गाँधी ) 
« हिन्द स्वराज 
, गावोंदा भाधिक सवाल 
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